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ct हरे at कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
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" अविरतभवभावनातिदूरं waged: सदेव इञ्यम्‌। 4 
भवजलधिसुतारणाड्प्रिपोते शरणमहं रघुनन्दनं we ॥ 2 
रतिपतिशतकोटिसन्दराहू शतपथगोचरभावनाबिदूरस्‌ | क 
यतिपतिहृदये सदा विभातं रघुपतिमातिहर॑ प्रभु प्रपच्चे ॥ = 

Sie ०२३, फरवरी संख्या २ 
वषे ४१ | गोरखपुर, सौर फारगुन २०२३, फरवरी १९६७ F संख्या ४८३ 
श्रीरामको भक्तवत्सलता 
[ Saft नारदको उपदेश ] 


खुल सुनि तोहि ses सहरोसा। भजहि जे मोहि तजि सकळ भरोसा ॥ 
करड सदा तिन्ह के रखवारी । जिमि वाळक car मददतारी N 
w सिखु बच्छ अनल अहि घाई । तहं car जननी अरगाई॥ ८ 
प्रौढ भएँ तेहि सुत पर माता । प्रीति करइ नहि पाछिलि बाता॥ | 

मोर प्रौढ़ तनय aq ग्यानी । बाळक सुत सम दास अमानी 
जनहि मोर बल निज बल ताह्दी। दुहु कहँ काम क्रोध रिपु आही । 
we विचारि पंडित मोहि भजहों। पाएइँ ग्यान भगति नहि तजद्दी 
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याद रक्खो-मनुष्यकी एक बड़ी कमजोरी है उसका 
चिरस्थायी 'असंतोषः | इसीसे वह सदा दुखी रहता 
है । तृष्णाकी कोई सीमा नहीं है; जितना मिले, उतनी 
ही तृष्णा बढ़ती है | भोगोंकी प्राप्तिसे तृष्णाका अन्त 
नहीं होता--बरं ज्या-ज्या भोग प्राप्त होते हैं, त्यों-ही- 
त्यों तृष्णाका दायरा भी बढ़ता ही जाता है । भोग 
भोगनेकी शक्ति चाहे AZ हो जाय, परंतु तृष्णा नहीं नष्ट 
होती | तृष्णा वड़े-से-बड़े धनवान्‌, ऐश्वर्यत्रान्‌को भी सदा 
दरिद्र “बनाये - रखती है | उसमें कभी जीर्णता नहीं 
आती, उसका तारुण्य सदा ही बना रहता है । 
याद रक्खो-जिसका मन प्रत्येक परिस्थितिमें संतुष्ट 
है, वही परम सुखी है । वस्तुतः संतोष ही वह परम 
घंन है, जिसे पाकर मनुष्य सदा धनी बना रहता है | 
कोई भी अवस्था उसे दीन-दरिद्र नहीं बना सकती | 
संतोपसे प्राप्त होनेवाळा जो महान्‌ पद है, वह वड़े-बड़े 
सम्राटके पदसे भी ऊँचा और महान्‌ है | 
याद रक्खो-संतोषसम्पन्न पुरुष ही वास्तविक साधु 
हे । घर छोड़नेपर भी जिसको संतोष नहीं है, वह कभी 
साधु नहीं हो सकता । वह तो दिन-रात असंतोषकी 
आगमें जळता रहता है | संतोष ही वह परम शीतळ 
पदार्थ है जो जळते जीवनको सुशीतल बना देता है । 
संतोष ही जीवनके अन्धकारसे अभिशप्त अङ्गोंको 
परमोज्ज्वछ बनाता है | 
याद रक्खो-जिसको संतोष नहीं है, उसकी वृत्ति 
कमी एकाग्र नहीं हो सकती | वह सदा ही द्वित और 
चश्चळ बनी रहती है | असंतोष मनुष्यको चोर, ठग, 
SR और परहितहरण करनेवाला असुर बना देता 
णो लरे | असंतोषसे ही द्वेष, क्रोध, वेर और हिंसाको 
कै 9| __॥त्साहन मिळता है | शीळ, शान्ति, प्रेम, सेवा आदि 
द सद्गुण असंतोपी मनुष्यके जीवनमें कभी नहीं आते | 
यदि इनमेंसे कोई कुछ क्षणोंके fea आता है तो 
असंतोषकी आगसे झुळसकर नष्ट हो जाता है | 


“शिव! 
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कल्याण 


याद रक्खो-संतोष होता 


जगतूकी अनित्यता, | 


दुःखमयता, असद्रूपताके निश्चयसे या श्रीभगवानूके | 


मङ्ग विधानपर परम विश्वास होनेपर ही | जगतकी 
कोई भी स्थिति वास्तवमें या तो मायामात्र हे, कुछ हैं 


नहीं, या विविध रसमयी भगवानूकी लीळा हैं | माया । 
है तो असंतोषका कोई कारण नहीं है । लीळा है तो | 


प्रत्येक छीछामें ठीछामयके मघुर-मज्नछ दर्शनका परमानन्द ' 


है । उसीमें चित्त रम जाता है । 


याद रक्खो--जो लोग असंतोषकी आगमें जळते रहते | 


हैं, वे ही दूसरोंके हृदयमें असंतोषकी आग सुळगाकर 
उन्हें संतप्त कर देते हैं । वे कहते हैं कि अतेतीभके 
बिना उन्नति नहीं होती । उन्नतिकामीको असंतोषी 
होना चाहिये | पर यह उनकी असंतोष-वृत्तिसे उदित 
विकृत बुद्धिका बिपरीत दर्शनमात्र है । बुद्धि जब 
तमसाच्छन्न होकर विकृत हो जाती है, तब मनुष्यको 
सब विपरीत दिखायी देता है । इसलिये वह सहज ही 
RA AS मानकर खयं उसीको ग्रहण करता है और 
बही दूसरोंको भी समझाना--देना चाहता है | 


याद ARIE मनवाले पुरुषके अंदरसे जो | 
सहज ही एक आनन्दकी लहर बाहर निकडती रहती | 
है, वह आसपासके छोगोंको प्रभात्रितकर उन्हें | 
भी आनन्द प्रदान करती है । संतोषी पुरुष ही रात्रु- | 
मित्र, सुख-दुःख, निन्दा-स्तुति आदि ea समभाव | | 


रखकर भगवानका प्रिय भक्त हो सकता है और वही | 
अपने शान्त जीवनके द्वारा भगवानकी यथाथ पूजा कर ' 
सकता & | 
याद रक्खो-अकमण्यता, ASA, प्रमाद आदिका 

नाम संतोष नहीं है | संतोषी पुरुष ही वस्तुतः व्यवस्थित | 
चित्तसे सत्कमं कर सकता है; क्योंकि उसका fad 
शान्त और उसकी बुद्धि शुद्ध, विवेकवती एवं यथार्थ 
निश्चय करनेवाली होती है । 


So 


HT a ns fo) Se NBS». 


श्रीरामस्तवन 


[ रामसुजङ्गप्रयातस्तोत्रम्‌ | 
( र्चयिता--भगवान्‌ श्रीआदिशंकराचायं ) 


बिशुद्धं परं सञ्चिदानन्दरूपं 

गुणाधारमाधारहीनं 
महान्तं विभान्तं Teed शुणान्तं 

सुखान्तं खयधाम रामं प्रपद्ये ॥ 
शिवं नित्यमेकं Re तारकाख्यं 

__ सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यम्‌ | 

महेशं कलेशं सुरेशं परेशं 

नरेशं निरीशं महीशं TAI 
यदावर्णयत्कर्णसूरेऽन्तकारे 

शिवो राम रामेति रामेति काइ्याम्‌। 
तदेकं परं तारकन्रह्मरुपं 

भजेऽहं भजेऽहं भजेऽहं भजेऽहस्‌॥ 
महारत्नपीठे शुभे कब्पमूले 

` सुखासीनमादित्यकोटिग्रकाशम्‌ | 
सदा जानकीलक्ष्मणोपेतमेकं 

, सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहम्‌ ॥ 
क्णद्रत्नमज्ञीरपादारविन्दं 

लसन्मेखलाचारुपीताम्बरात्यम्‌ । 


वरेण्यम्‌ | 


` महारत्नहारोछ्ठसत्कोस्तुभाड 


नदचश्चरीमञ्जरीलोलमालम्‌ ॥ 
लसन्चन्द्रिकास्मेरशोणाधराभं 

सशुद्यत्पतङ्ञेन्दुको टिग्रकाशस्‌ । 
नमह्ह्रुद्रादिकोटीररत्त- 

स्फुरत्कान्तिनीराजनाराधिताङध्रिम्‌ ॥ 

पुरः प्राञ्जलीनाञ्जनेयादिभक्तान्‌ 

RIUM भद्रया बोधयन्तम्‌ | 
भजेऽहं भजेऽहं सदा रामचन्द्रं 

त्वदन्यं न मन्ये न मन्ये न मन्ये ॥ 


यदा मत्समीपं कृतान्तः समेत्य 
रचण्डम्रकोपेभेटेभीपयेन्माम्‌ । 
तदाऽऽविष्करोपि त्वदीयं स्वरूपं 
सदाऽऽपत्प्रणाशं सकोदण्डबाणम्‌ ॥ 
निजे मानसे मन्दिरे संनिधेहि 
 असीद प्रसीद प्रभो रामचन्द्र । 
ससोमित्रिणा केकयीनन्दनेन 
स्वशक्त्यानुभक्त्या च संसेच्यमान ॥ 
स्भक्ताग्रगण्येः कपीशेर्महीशेः 
रनीकरनेकेथ राम प्रसीद । 
नमस्ते नमोऽस्त्वीश राम प्रसीद 
ग्रशाधि प्रशाधि प्रकाश प्रभो माम्‌ ॥ 
त्वमेवासि देवं परं मे यदेकं 
सुचेतन्यमेतस्वदन्यं न मन्ये | 
यतोऽभूदमेयं वियद्वायुतेजो- 
जलोर्व्यादिकायं चरं चाचरं च ॥ 
नमः सच्चिदानन्दरूपाय ` तस्मै 
नमो देवदेवाय रामाय तुभ्यम्‌ | 
नमो जानकीजीवितेशाय तुभ्यं 
नमः पुण्डरीकायताक्षाय तुभ्यम्‌ ॥ 
नमो भक्तियुक्ताचुरक्ताय तुभ्यं 
नम: पुण्यपुञ्जेकलम्याय तुभ्यम्‌ | चि 2 
नमो वेदवेद्याय” चाद्याय पुंसे G > 
नमः सुन्द्रायेन्दिरावहृभाय ॥ * 
नमो विश्वकर्त्न नमो विश्वहत्रे 
नमो विश्वभोक्त्रे नमो विश्वमात्रे | 
नमो विश्वनेत्रे नमो विश्वजेत्रे 
नमो विश्वपित्रे नमो विश्वमात्रे ॥ 
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नमस्ते नमस्ते समस्तप्रपश्व- 


प्रभोगप्रयोगप्रमाणप्रवीण \ 
मनस्त्वत्पदडन्डसेवां 
विधातुं प्रवृत्त॑ सुचेतन्यसिद्धय ll 
शिलापि त्वदडध्रिक्षमासङ्गिरेणु- 
प्रसादाद्धि चतन्यसाधत्त राम | 
AAAS न्द्सेवाविधानात्‌ 
सुचेतन्यमेतीति किं चित्रमत्र ॥ 
पवित्र चरित्रं विचित्र त्वदीयं 
नरा ये खरन्त्यन्वहं रामचन्द्र । 
We भवान्तं भरन्तं भजन्तो 
लभन्ते कृतान्तं न पश्यन्त्यतोऽन्ते॥ 
स पुण्यः स गण्यः शरण्यो ममायं 
नरो वेद यो देवचूडामणिं AT | 
सदाकारमेकं चिदानन्दरूपं 
मनोवागगस्यं परं धाम राम॥ 
प्रचण्डप्रतापग्रभावाभिभूत- 
्रभूतारिवीर प्रभो रामचन्द्र | 
बल ते कथं वर्ण्यतेऽतीच Te 
यतो5खण्डि चण्डीशकोदण्डदण्डम्‌ 
aqua agi समित्रं 
न ake । 
भवन्तं विना राम वीरो नरो पा- 
सुरो वामरो वा जयेत्कस्निलोक्याम्‌। 
. सदा राम रामेति रामामृतं ते 
जय, सदा राममानन्दनिष्यन्दकंदम्‌ | 
जरी पिबन्तं नमन्तं सुदन्तं "हसन्तं 
हनूमन्तमन्तर्भजे तं नितान्तम्‌ ॥ 
सदा राम रामेति रामामृतं ते 
सदा राममानन्दनिष्यन्द्कदस्‌ | 
पिबन्नन्वहं नन्वहं नेव मृत्यो 
बिभेमि प्रसादादसादत्तत्रव ॥ 


मदीयं 
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असीतासमेतरकोदण्डयूप- | 
__ रस्सोमित्रिवन्येरचण्डप्रतापः । | 
अरङ्केशकालेरसुग्रीचमित्रे | 
a AC | 
ररामाभिघेयरलं देवतेने! ॥ | 
FATT ae 
रभक्ताज्ञनेयादितत्वप्रकाशः । |] 
अमन्दारमूलरमन्दारमाल- वि. 
ररामाभिधेयंररु ade: ॥ | 
असिन्युप्रकोपेरवन्ययप्रतापे- | 
रबन्धुग्रयाणेरमन्दस्िताढचः ___ | 
अदण्डप्रवासरखण्डप्रबोध- | 
ररामाभिधेयैरलं देवतैनेः॥ | 


हरे राम सीतापते रावणारे 

खरारे झ्ुरारेऽसुरारे परेति । 
लपन्तं नयन्तं सदा कामेषं 

समालोकयालोकयाशेपबन्थो ॥ 
नमस्ते सुसित्रासुपुत्राभिवन्ध 

नमस्ते सदा केकयीनन्दनेडच | 


नमस्ते सदा वानराधीशवन्ध 
नमस्ते नमस्ते सदा रामचन्द्र ॥ 
प्रसीद प्रसीद प्रचण्डम्रताप 


प्रसीद प्रसीद प्रचण्डारिकाल | 
प्रसीद प्रसीद प्रपत्नालुकस्पिन्‌ 
प्रसीद ग्रसीद प्रभो रामचन्द्र ॥ 
भुजङ्गप्रयातं परं वेदसारं | 
मुदा रामचन्द्रस्य भक्त्या च नित्यम्‌] 
पठन्‌ संततं चिन्तयन्‌ SINS 
स एव खय रामचन्द्रः स धन्य! Il 
Aga, 38, सत्‌-चित्‌-आनन्दखरूप, at 
रज-तम--तीनां गुणोंके आधार, स्वयं निराधार 
बरणीय, महान्‌, विशेषरूपसे dia, सबके दृदयं 
निवास करनेवाले, गुणातीत, सुखपयंवसायी, SAHA 


| 
कः 


-o मैं शरणापन्र हूँ। शिव-मड्ठल (स्वरूप), शाश्वत; 
अद्वय, FY (सर्वव्यापी), संसारसे तारनेवाले तारक ब्रह्म, 
सुखखरूप, निराकार, परम माननीय, महेश्वर, कछाओंके 
खामी, सुरेश, परमात्मा, नरेश, पृथ्वीपति, खयं प्रभु श्रीराम- 
के मैं शरणापन्न हूँ | अन्तकाळमें श्रीशंकरजी काशीपुरीमें 
प्रत्येक जीवके कानके समीप जिस “राम-राम? का उच्चारण 
करते हैं, उसी एक तारक परत्रह्म श्रीरामको में भजता 
हूँ, में मजता हूँ, में भजता हूँ | कल्पवृक्षके AGA शुभ 
naaien सुखसे ad इए सदा श्रीसीताजी और 
लक्ष्मणजीसे युक्त, कोटि सूर्यके समान प्रकाशमान 
श्रीरामचन्द्रजीको मैं भजता हूँ, में भजता हूँ | जिनके 
पादारविन्दं WT नूपुर मधुर ध्वनि करते हैं, 
जो मेखळासे सुशोभित सुन्दर पीताम्बर धारण किये हैं, 
महान्‌ रत्नोंके हारसे युक्त कौस्तुभ जिनके अङ्गपर 
सुशोभित है, गुञ्जायमान श्रमरोंसे युक्त ( तुळसी- ) 
मज्ञरीकी माळा गलेमें लटक रही है, चन्द्रिकाके समान 
सुस्कानसे युक्त ळाळ-लाळ seat आभा Reka 
हो रही है, कोटिकोटि उदयकालीन मूर्य-चन्द्रके 
समान जो प्रकाशमान हैं, प्रणाम करते हुए ब्रह्मा-रुद्र आदि 
देत्रताओंके gN जड़े हुए Tait कान्तिसे 
जिनके चरणोंकी आरती उतारी जाती है तथा 
पदपक पूजित हैं, अपने सामने हाथ जोड़कर खड़े 
इए हनूमानजी आदि भक्तोंको अपनी कल्याणकारी 
चिन्सुद्रासे जो ज्ञान प्रदान करते रहते हैं, उन 
( आप) श्रीरामचन्द्र्जीको मैं सदा भजता हूँ, सदा भजता 
हूँ आपके अतिरिक्त किसी अन्यको मैं नहीं मानता, नहीं 
मानता, नहीं मानता | जब यमराज मेरे समीप आकर 
अत्यन्त क्रोधी अपने दूतोंके द्वारा मुझे त्रास दे, उस 
समय श्रीराम ! आप धनुष-बाण धारण करके साधु- 
जनोंके दुःखोंको दूर करनेवाले अपने खरूपको प्रकट 
करें | हे प्रभु श्रीरामचन्द्रजी | कृपा कर, प्रसन्न हों; 


हमारे मानस-मन्दिरमें लक्ष्मण-भरत-शनरुन्न तथा श्रीजानकी- 


जी एवं अपने भत्ताम्रगण्य हनूमान-सुग्रीव आदि AA, 
विभीषण आदि राजाओं तथा अनेकों सेनाओंद्रारा 
भक्तिपूर्वक सेवित, रहकर मुझपर प्रसन्न होइये । हे श्रीराम- 
चन्द्रजी ! हे प्रभो ! आपको नमस्कार, नमस्कार ! 
मेरे ऊपर प्रसन्न होकर प्रभो ! मुझे प्रत्यक्ष होकर उपदेश दे | 
mit! आप ही एकमात्र मेरे परमदेव हैं, सुन्दर 
चैतन्यखरूप हैं, आपके fear में किसी दूसरेको 
नहीं मानता | आप ही वह aa हैं, जिससे यह 
अनन्त आकारा, वायु, तेज, AS, Wat आदि चर- 
अचर सारा प्रपञ्च उत्पन्न हुआ है | देवताआंके भी 
देवता ( पूज्य ) सच्चिदानन्दरूप प्रभु आप 
श्रीरामको नमस्कार, नमस्कार ! श्रीजानकीजीके 
somata ! आपको नमस्कार ! हे कमलके समान 
दीर्घ नेत्रवाळे ! आपको नमस्कार ! भक्तांपर 
अनुरक्त रहनेवाले आपको नमस्कार ! एकमात्र 
पुण्यराशिसे प्राप्त होनेवाळे आपको नमस्कार | 
वेदोंके द्वारा वेद्य आदिपुरुष आपको नमस्कार ! 
सुन्दर भगवान्‌ लक्ष्मीपतिको नमस्कार ! विश्वके कर्ता 
और व्रिश्वके हत्ताको नमस्कार, नमस्कार ! विश्वके 
भोक्ता और विश्वको जाननेबाळे प्रभुको नमस्कार, 
नमस्कार | विश्वके नेता प्रभुकी नमस्कार, विश्व- 
विजेता saat नमस्कार, विश्वके पिता प्रभुको 
नमस्कार और त्रिश्वकी मातारूप प्रभुको नमस्कार | सारे 
PATER प्रकृ भोग, उपयोग और प्रमाण ( ज्ञान ) 
में प्रवीण श्रीराम ! आपको नमस्कार, नमस्कार ! 
प्रभो ! आत्मचेतन्यकी सिद्धिके लिये मेरा मन अ 
चरणकमलोंकी , सेवा करनेमें प्रवृत्त or 
शिलारूपिणी अहल्या भी आपके पदः 


‘q TOR 
भूमिकी धूलिके प्रसादसे चैतन्यताको प्राप्त इई, तव फिर ७ 
यदि मनुष्य भी आपके पदपक्कजकी सेवासे चेतन्यताको 
ma करे तो इसमें आश्चय ही क्या है १ हे रामचन्द्रजी | 
आपके पवित्र और' विचित्र ( अलौकिक ) चरित्रकों-- 
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छॉलाओंको जो लोग प्रतिदिन स्मरण करते हैं, वे 
विश्वम्भर आपकी भक्ति करते हुए संसार-सागरको तर जाते 
हैं, जीवनके अन्तमें वे यमराजका मुख नहीं देखते | 
वह मनुष्य पुण्यवान्‌ है, गण्य-मान्य है, जो देवाधिपति; 
सत्खरूप, एक, चिदानन्दखरूप, मन और वाणीके 
परे परमधामखरूप आपको अपना झारण्य जानता 
है । अपने प्रचण्ड प्रतापके ग्रभावसे अनेकों शत्रु 
वीरोंको पराभूत करनेवाले प्रभु श्रीराम | आपके परम 
पराक्रमकी कैसे प्रसंसा करें; क्योंकि आपने अत्यन्त 
बाल्यावस्थामे चण्डीपति भगवान्‌ शंकरके धनुषको 
खण्ड-खण्ड कर दिया था । श्रीराम | आपके सिवा 
RARA ऐस वीर नर, देवता या असुर कौन है, जो 
समुद्ररूप दुर्गके मध्यस्थित राक्षासाधिपति उत्कट 
दशाननको पुषत्र-पौत्र तथा बन्धु-बान्धवोंके साथ पराजित 
कर सकता था | हे राम ! आनन्द-खरोतके मूल 
आपके खरूपभूत रामनामरूप अमृतका सदा पान 
करनेवाले, आपको सदा नमस्कार करनेवाळे तथा 
सुन्दर दन्तपङ्किसे हँसनेवाले हनूमान्‌जीको मैं हृदयमें 
पूर्णरूपेण भजता हूँ | हे रामजी | आनन्दस्नोतके मूळ 
आपके खरूपभूत श्रीरामनामरूपी अमृतका प्रतिदिन पान 
करता हुआ तुम्हारे अकथ प्रसादको प्राप्तकर मैं म्ृत्युसे 
भी नहीं डरता | जो सीताजीको साथ न लिये हो, 
धनुष-बाण धारण न किये हो, छक्ष्मणजीके द्वारा 
वन्दनीय न हो, प्रचण्ड प्रतापशाळी न हो, रात्रणके लिये 
काठखरूप न बने, सुग्रीत्रका मित्र न हो तथा 
शपीरामनामसे न पुकारा जाता हो, ऐसे किसी भी देवतासे 
| अ, प्रयोजन नहीं है । जो वीरासनपर आसीन 
~ SEC ज्ञानसुदासे सुशोभित न हो, श्रीहनुमान्‌ 
“दे भक्तोको ज्ञानका प्रकाश न कर रहा हो, 
जो मन्दारके मूलमें स्थित न हो, जो मन्दारकी पुष्प- 


—~ 


~ 


कल्याण ¦ 
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माळासे विभूषित न हो, जिसका श्रीराम नाम न हो, 
इस प्रकारके किसी देवतासे मुझे कोई प्रयोजन नहीं 
है | जिसने समुद्रके उपर कोप न किया हो, 
जिसका वन्दनीय प्रताप न हो, जिसने लक्ष्मण-जेसे 
वन्धुको साथमें लेकर प्रयाण न किया हो, जो सदा मन्द 
मुस्कानसे युक्त न हो, जिसने दण्डकारण्यमें प्रवास 
न किया हो, जिसका अखण्ड ज्ञान न हो, जिसका 
श्रीराम नाम न हो, इस प्रकारके किसी देवतासे 
मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। 'हे राम, हे हरे, हे 
सीतापते, हे रावणारे, हे खरारे, हे मुरारे, हे 
PRR, हे परमात्मन्‌ !-इस प्रकार gard 
इए जो अपना सारा समय बिताता है, उस- 
पर हे सव प्राणियोंके बन्धु श्रीरघुनाथजी ! आप 
पूर्णछूपसे Mes कीजिये | हे झुमित्राजीके सुपुत्र 
श्रीलक्ष्मणजीके द्वारा अभिवन्दित श्रीरामजी | आपको 
नमस्कार । हे केकेयीनन्दन श्रीभरतजीके द्वारा सदा 
स्तुत्य श्रीरामजी ! आपको नमस्कार ! हे वानरोंके 
अधीश्वर श्रीसुग्रीनजीद्वारा सदा वन्दनीय श्रीरामजी ! 
आपको सदा नमस्कार ! है श्रीरामचन्द्रजी ! 
आपको सदा नमस्कार हो, नमस्कार हो | हे 
प्रचण्ड प्रतापवाळे श्रीरामजी ! कृपा कीजिये, कृपा 
कीजिये | हे शत्रुओंके लिये प्रचण्ड काळरूप श्रीरामजी ! 
कृपा कीजिये, कृपा कीजिये | शरणागतोंपर अनुकम्पा 
करनेत्राले प्रभु | कृपा कीजिये, कृपा कीजिये | हे 
प्रभो | हे श्रीरामचन्द्रजी ! सुझपर कृपा कीजिये, कृपा 
कीजिये | जो नित्य प्रसनतापूर्वक . रामभक्तिसे युक्त 
होकर वेदके साररूप इस भुजङ्गप्रयात sai BA 
श्रेष्ठ सतो्रको निरन्तर पाठ करते हुए अपने हृदयमें 
चिन्तन करता रहता है, बह खयं श्रीरामचन्द्ररूप 
हो जाता है, वंह धन्य है | 


इतिं श्रीमत्परमहंसपरित्राजकराचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवसूज्यपाद सिष्यस्य 
शरीमच्छंङरभगवतः तौ श्रीरामभुजङ्गप्रयातसोत्रं सम्पूर्णम्‌ | 
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श्रीश्च a walt पल्यौ 


( हेखक--श्रद्धेय आचायं अनन्तश्री अनिरुद्धाचायंजी महाराज ) 


“श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ” मन्त्र झुक्लयचुर्ेदमे 
है | कृष्णयचुर्वेदमें ‘sla ते लक्ष्मीश्च ते पत्न्यौ? पाठ है | 
मन्त्र विश्व-केन्द्रस्थ सूर्यके व्यापक रूपके वर्णनमें प्रवृत्त 
हुआ है | विश्वकेन्द्रस्थ सूर्यके--एक मण्डलात्मक 
एवं दूसरा महिमात्मक भेदसे दो रूप हैं । इनमें 
मण्डळात्मक रूप परिच्छिन्न एवं महिमात्मक रूप त्रेछोक्य- 
व्यापक है । इसी व्यापक महिमात्मक खरूपको ही 
कालमूर्ति अग्न्यात्मक संवत्सर भी कहते हैं | 


पत्न्यो 

किसी भी तत्त्वके अर्धाकाशके पूरक तत्त्वकी वेदमें 
“पत्नी! परिभाषा है | 'पत्नी'की इस वेदिक परिमाप्राके 
नियमसे fete qe ऊर्ध्वं अवस्थित खायम्सुव 
पारमेष्ठय श्रीभाग, तथा Ga अधःअवस्थित चान्द्र 
पार्थिव ळक्ष्मी-भाग--दोनों इसके इस अर्धाकाशके पूरक 
बनते हैं, जिसके लिये 'सोऽयमाकाइाः पत्न्या पूर्यत इव? 
कहा गया है। अतः पूरक अर्थात्‌ संतत्सरखरूप- 
सम्पादक अमृत और मत्यमय श्री तथा छक्ष्मीमाग इस 
संवत्सरादित्य पुरुष ( भगवान्‌ सूर्यनारायण ) की 
“पृल्यौ? कहळायी हैं | 

अहोरात्रे पाश्च ` 

३६० अह्दःचितियाँ तथा ३६० रात्रिचितियाँ-- 
सम्भूय ७२० इष्टकाचितियाँ ( अग्नीपोमचितियाँ ) 
ही इस संवत्सर-पुरुषके दक्षिण-उत्तर पारव हैँ | रात्रि- 
गर्भित अहःचितिसमष्टि आग्नेय ceo है | 
अझ्निगर्भित सोमचितिसमषि सौम्य वाम पार्ख है | 


नक्षत्राणि रूपम्‌ 


अम्बुगोलामक नक्षत्र ही इसके बाह्य भौतिक 
रूंप-सौन्दर्यकी प्रतिमा हैँ । 


अश्चिनो व्यात्तम्‌ 

“अश्विनौ हि द्यावापृथिव्यो इमे हीदं aa- 
ATTA, 

— mR ब्राह्मण-श्रुतियाँ न्यापनशीळ द्यावापूथिवी- 
प्राणोंको अश्विनी कहते हैं । अतः द्यावापुथिवी ही 
अस्िनी प्राण हैं. । यही इस सौर संवत्सरका व्याप्ति- 
स्थान रूप मुखस्थान है | ड 


हीच ते लक्ष्मीश्च पत्न्यो 
तेत्तिरीय आरण्यकमें 'हीश्व ते लक्ष्मीश्च पल्यौः पाठ 
है । ‘ear लौकिक अर्थ om एवं शास्त्रीय अर्थ 
विनय है | विनय देवभाव-प्रधान है | विनय सदा ही 
श्रीरूप ळद्वमीसे अनुप्राणित है । (विद्या ददाति विनयम्‌? 
श्रीकी संनिधिसे विनय उत्पन्न होता है । 
श्री और लक्ष्मी 
“श्री? और “लक्ष्मी? दोनों ही शब्द आजकळ सर्व- 
साधारणमें अभिनार्थक ही प्रमाणित हो रहे हैं | किंतु 
वैदिक भाषामें तत्तया दोनोंके खरूपमें महान अन्तर 
माना गया है | अमृता walla सांकेतिक नाम «श्री 
है | मर्त्या लक्ष्मीका सांकेतिक नाम “लक्ष्मी? है | 
पुराणॉमे इन दोनोंका अमृता लक्ष्मी और मर्त्यं छक्ष्मी 
नामोंसे उल्लेख है | अमृतरसप्रधाना लक्ष्मी ही “श्री 
है | मत्येबठप्रधाना लक्ष्मी ही “लक्ष्मी” है | दोनों ही 
विष्णुमूर्ति भगवान्‌ सूर्यनारायणकी guar: ब्‌ g= 
महालक्ष्मीका अमृतळदमी रूप 'श्रीमाव? है | 2 
रूप 'लक्ष्मीभात्रः है | Ba 


¢ At Sa 5 
श्रीठक्षणाविद्यासम्पत्ति एवं लक्ष्मीलक्षणा भूतसम्पत्ति ` 
वेदे श्रीका अर्थ विद्या दै । wetter अर्थ . 

“भूत-सम्पत्तिः है । विद्या ही माता शारदा है | भूत- 
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सम्पत्ति ही माता लक्ष्मी S| शारदारूपा श्रीसे समन्वित 
भूतसम्पत्तिरुपा लक्ष्मी ही आर्योकी 'लक्ष्मीःकी मौलिक 
खरूप-ब्याल्या है | श्रीसमन्विता लक्ष्मी ही यहाँ 
वास्तविक लक्ष्मी मानी गयी है । धर्म, ज्ञान, विराग 
एवं A नामकी 'भगः-सम्पत्तियाँ ही ir है । 
सरखती ही 'श्री' है । रसको ही वैदिक भाषामें “श्री? 
कहा गया हे---'अथ या पतेषां सक्तानां पुरुषाणां श्रीः 
यो रस आसीत्‌ तमुर्ध्व समुदोहम |” (रातपथम्‌) “ऋच 
सामानि यजूंषि सा दि श्रीरम्ूता सताम्‌' 
( तैत्तिरीयारण्यकम्‌' ) 
श्रीसे समन्विता लक्ष्मीका ही खस्ति-शान्ति- 
प्रवर्तकृत्व-- 
आत्मानुगत बौद्ध ज्ञान-विभूति ही 'श्रीरसः है, 
जिससे मानव ऐड्वर्यशाली बनता है । कदापि केवळ 
भूत-सम्पत्तिका नाम Ue नहीं है | भूत-सम्पत्ति तो 
वेदपरिभाषामे वद्दि्वित्तरूप पशुभातर ही माना ग्या है 
मानवका, जो श्रीभावको ही मूल प्रतिष्ठा बनाकर यहाँ 
da बना करता है | इन्द्रियोंसे लक्ष्मीभूत वाह्य 
परिग्रहका ही नाम “लक्ष्मी! है, जिसकी मूल प्रतिष्ठ 
“श्री! ही मानी गयी है | श्रीविहीना लक्ष्मी कदापि 
निरापदरूपसे खस्ति-शान्तिपूर्वक भोग्या नहीं हो 
सकती । 
सरखती-लक्ष्मीके साहचर्यमें ३००० वर्षोसे भरन्ति 
निरन्तर तीन सहस्त aid आर्य विद्वत्समाजमें 
यह अनार्ष काल्पनिक श्रान्त धारणा दृढमूल हो गयी 
है कि ‘set सरखतीका निवास है, वहाँ लक्ष्मी नहीं 
_ रहती एवं जहाँ लक्ष्मीका निवास है, वहाँ सरखती नहीं 
लय WY परतु उनका इस भ्रान्त धारणाका उन्मूलन 
/ जः/। लक्ष्मीश्च पल्यो? मन्त्र ही कर रहा है । 
Ad विहीना लक्ष्मीका जडत्व एवं तदुपासक 
मानवोंकी रूक्षा, ककशा, मद-मान- 
दम्भान्विता अलक्ष्मीरूपा लक्ष्मी-- 
शारदाविहीना जडग्रज्ञा जडब्राणीके द्वारा तो 


कर wy 


कल्याण, 


लक्ष्मीका पलायन ही हो जाता 
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। मू्खोंकी सम्पत्तिका 
तो उपभोग शारदोपासक ग्रज्ञाशील ही कर लिया करते 
हैं | कदापि. मूर्खताके साथ विश्ववैभवरूपा लक्ष्मीका 
यत्किचिंत्‌ भी तो सम्बन्ध नहीं है | बिना श्री सरखती ) 
को आधार बनाये यदि मायाचारो ( आसुरधर्मा ) 
से तात्कालिकरूपेण भूतपरिग्रहरूपा लक्ष्मीका आगमन 
घुणाक्षरन्यायेन हो भी जाता है तो मूखेताके वातात्ररण- 
में समागता वह लक्ष्मी कैसी लगती है, जिस प्रकार 
क्रव्याद अग्निसे दग्ध, क्षत-विक्षत इमशानाळयोंके 
फल, पुष्प, मञ्जरी एवं पर्णादिसे हीन BI शुष्क वृक्ष 
इमशान-परिग्रहोंसे वेशित होकर अविकाधिकरूपेण 
भयावह, उद्वेगकर, अमङ्गल, अशुचि एवं अभद्र प्रतीत 
होते हैं । एवमेत्र शारदा-श्रीसे विहीन क्षेत्रोसे समागता 
लक्ष्मी रूक्षा, कर्कशा, मदमानदम्भान्बिता, उद्वेगकारिणी 
ही प्रमाणित होती है, मनसा-वाचा-कर्मणा अल्स्मी- 
रूपमें ही परिणत हो जाती है । आर्योके मतमें 
शारदा ( श्री )-विहीना लक्ष्मी लक्ष्मी ही नहीं मानी 
गयी है | 

अमृतरूपा श्री ( शारदा ) से समन्वित देव सदा 
अमर बने रहते हैं । उन्होंने अङ्गिरारूपा सरखतीको 
अपनी मूलग्रतिष्ठा बना Tet है । आपोमय वारुण 
असुर आपोमयी विमोहिनी वैष्णवी मायासे ANRA, 
सरखती ( श्री )वश्चित होकर जडात्मक भूतरुश्मीके 
अनुग्रहके साथ-साथ सोमामृत-प्रापिसे सदा वञ्चित 
रहते हैं | 

महालक्ष्मीका असृताभिषेक ओर दिग्गज 

द्रोणकळशोंके माध्यमसे ऐरावत, बामन एवं अञ्जन 
आदि आठ दिग्गज सोमामृतरससे अभिषेक करते रहते 
& | कौन हैं वे हस्ती ? क्या खरूप है उन ब्रोणकळशों 
एवं उस सोमामृतरसका ? इसके उत्तरमें पुराणोंका 
आवेदन है कि सौम्यत्रायुविशिष ही ऐरावत, सार्वभौम 
आदि आठ दिग्गज हैं | सोम ही अमृतरस है | 
आकाशके भाग ही द्रोणकळ्श हैं| सौम्य वायु ही 
दिग्रूपा परिधियोंसे समन्वित होनेके कारण दिग्गज 
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हैं। वेदोंमें इस Ta ही एमूपवराह अथवा भू- 
वराइ कहा गया हैं | इंसका नामान्तर “मातरिश्वा भी 
है | एक ही ज्योतिर्मय ऐरावत ( सौम्य वायु ) दिग्‌- 
भेदसे ४, ८ अथत्रा १० रूपोंमें परिणत हो गया 


डने XN ~ 


है | ज्योतिर्मय होनेसे ऐरावत aa हैं | 
भूतसम्पत्तिरूपा महालक्ष्मीके साथ ग्राणेश्वर्यूपा 
श्रीका सम्बन्ध आवश्यक 

भूतसम्पत्तिरूपा ASS साथ प्राणेश्वयरूपा 
महासरखतीको समन्त्रित कर देना आवश्यक है | समन्वय- 
पर ही छद्मी समृद्धि, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, ऋद्धि, बृद्धि, 
विभूति, सम्भूति भात्रोंकी संग्राहिका बन सकेगी | 
श्री ( शारदा ) विना लक्ष्मी कदापि अपने सहज 
चाञ्चल्यवशा स्थिर धर्मम्रयोजिका नहीं बन सकती | 
श्रीविद्ीनी vet अपने भूतनिबन्धन आसुर ale 
समाविष्ट होती हुई समुद्रोत्पन्न गन्धर्व, वारुणी एवं 
अप्सरा आदि-आदि आसुर भावांकी अनुगामिनी बन 
जाया करती है | लक्ष्मी “पद्मासना? एवं श्री,“पप्माल्या? है । 

ग्राणत्रिभूति ह्वी teat श्री है, जिसका मानवके 
आत्मबुद्धिरूप सूक्ष्म जगत्से सम्वन्ध है | भूत-विभूति 
ही garda लक्ष्मी है, जिसका मानवके मन:शरीररूप 
स्थूळ जगतूसे सम्बन्ध है | 

, परलोक और इहलोक 

आत्मबुद्विसमन्त्रित सूक्ष्म जगत्‌ ही मानवका पारि- 
भाषिक “परलोकः है | इस आध्यात्मिक RARR 
आधिदैविक NARA सम्बन्ध माना गया है | 

मनःरारीरसमन्त्रित स्थूळ जगत्‌ ही मानवका 
पारिमाषिक “इहलोक! है | इसका इहलोक ( भूत” 
लोक ) से सम्बन्ध है | उभयलोकसमन्वय ही 
मानवका वह पूर्णखरूप है, जिसमें आमुष्मिक और 
ऐहिक मात्र समन्वित रहते हैं | 

भारतका दुर्भाग्य 

उभय-समन्वयात्मिका मानवकी परिपूर्णताके बोधसे 

बञ्चित मानवके दुर्भाग्यवश वैसे दो विभिन्न वर्ग आज 


फर० २-- 


श्री ते ळक्म 


मारत राषट्रमें उत्पन हो गये है, जौ 
मतानुयायी विद्वान्‌ तथा यथाजात मनोवशवर्ती छोकमानव 
( छोकायत ) नामोंसे व्यतरह्ृत किये जा सकते हैं | 
आत्मग्रहग्रस्त जगन्मिथ्यात्वबादी वेदान्तियोंके 
काल्पनिक निःश्रेयस एवं शूल्यवादग्रहग्रस्त शून्य- 
वादी लोकायतोंके काल्पनिक निर्वाण तथा 
उभयसमन्वयाभावसे भारत राष्ट्रका पतन 
वेदान्तनिष्ठ विद्वानोंकी इृश्टिमें आत्मबुद्धिरूप आत्म- 
जगत्‌ तो वना हुआ है सत्य, एवं मनःशरीररूप भूत- 
जगत्‌ बना हुआ है मिथ्या । जगन्मिथ्यात्ववादी इन 
आत्मवादी विद्वानोंने ही केवळ सरखती (श्री) का 
SHI करते हुए Se राष्ट्रको सर्वया ही 
वञ्चित कर दिया है | इनकी इस छक्ष्मीविह्ीना 
आत्मभाबनाने ही राष्ट्रको निति ( अलक्ष्मी ) देवीका 
निवास बना दिया है | 
छोकनिष्ठ मानवकी Bd मन;शरीरखूप ळोक- 
जगत्‌ तो बना हुआ है सत्य, परंतु आत्मबुद्विरूप आत्म- 
जगत्‌ बना हुआ है कल्पित | केवळ छोक-सत्यव्रादी 
इन भूतवादी छोक-मानवोने ही केवळ लक्ष्मीका उद्घोष 
करते हुए आममश्रीसे राष्ट्रको सर्वथा ही वञ्चित कर दिया है। 
इनकी इस श्रीविहीना छोकभूतभावनाने ही राष्ट्रको 
उस दम्भ, मान, मद, छळ-कपट, ईर्ष्या, द्रोह, असूया, 
कलह, मायाचार आदि-आएि भावनाओंके माध्यमसे 
वैसी लक्ष्मीका आवास बना दिया है, जो लक्ष्मी आसुर- 
भावानुगा--वारुंणी, कामळिप्सा, AAN, मानस- 
उपलालन-प्रधान गीत, नृत्य एवं वाय आदि बैताछ्भावोंसे 
सर्वथा अलक्ष्मी WH ही सदा परिणत रहा करती है | 
इस प्रकार एक केवळ पुरुषवादी ( आत्मवादी, >: 
रूपसे 'शून्यं शुन्यं! प्रमाणित ददो रहे हैं । दूसरे 4 


जड प्रकृतिवादी ( भूतवादी ) खूपसे ध्यून्यं-स - 


'दु:खं-दुःखं' के रूपमें परिणत दो रहे हैं । 
मानबने TY समन्वयात्‌!-प्रकृति-पुरुषके दाम्पत्य- 
रूप गृहस्थाश्रम-क्षण आश्रम-जीवनकी उपेक्षा करके 
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गा लेख 


शा र: > 
५ ~ परणाप ५4 इह ठोक दोनों ही दूषित कर लिये 
हैं । मानवकी मूल प्रतिष्ठा इस प्रक्ृति-पुरुपात्मक 
समन्वयका प्रतिपादन करनेवाले निगमागमरूप 
संस्कारोके बोभ्रसे तथा तन्मूला आचारपद्धतिसे सर्वथेव 
-प्राडमुख बननेवाळा आजका भारतीय मानव वस्तुगत्या 
सतेयैव Wz प्रमाणित हो गया हे । अपनी काल्पनिक 
मानवता, सत्य, अहिंसा, दम, दया एवं सहअस्तित्व 
जैसी श्रीलक्मीविहीन शून्य उद्घोषणाओंके माध्यमसे 
अनुदिन वर्धमान दुःख, क्षोभ, अशान्ति, दीनता एवं 
परावळम्बनपरायणताके वारुण पाशोंसे सर्वात्मना 
(आहढोमम्य आनखाग्रेम्य:ः आबद्द वनता जा रहा है | 
अतः खस्ति, शान्ति, सुख एवं अभ्युदयकी आकाङ्का 
रखनेवालों-इहलोक और परलोक दोनोंके साधकोंके 
लिये श्री अथवा ही और लक्ष्मी दोनोंकी समन्वय छूपमें 
उपासना करनी आवश्यक है | 
लक्ष्मी ओर श्रीका ध्यान 

व्यष्टि और समध्की उन्नतिके ल्यि श्री और 
waite समन्वय नितान्त आवश्यक है, यह इन दोनोंके 
घ्यान-छोकोंसे भी विदित हो रहा हैं । 

लक्ष्मीका ध्यान 

कान्त्या काञ्चनसंनिभां हिमगिरिप्रस्येश्वतु्ि्गजे 
हस्तोत्क्ितदिरण्मयास्चतघरैरासिच्यमानां श्रियम्‌ । 
बिश्राणां वरमब्जयुग्ममभयं हस्तैः किरीरोज्ज्चलां 
क्षोमावद्धनितम्वविस्ववलितां यन्देऽरचिन्द्स्थिताम्‌ ॥ 

महालक्ष्मीके नेदानिक खरूपका समन्य 

SAAT अर्थात्‌ अर्थशक्तिरूपा महादक्षी- 
के लोकात्मक भौतिक शरीरकी कान्ति सुवर्ण-सद्शी है | 
अतः वह HAT काञ्चनसनभा” हँ | उसका 
दिशाआमं विद्यमान सोम्य प्राणरूप ऐरावतादि चार 
हाके झुण्डादण्डोसे sR सोमरसामृतसे परिपूर्ण 


í ARÉIR AU निरन्तर अभिषेक होता रहता है, 


अतः वट 'हिमगिरिप्रख्यश्वतुभिर्गजेः आसिच्यमाना' 
है | वरमुद्रा, कमळद्रय एवं अभयमुद्रा आदि महयरूक्मी- 


a \ | 
य द का क, 


aon 


के नैदानिक आयुध हैं | कमळ्हूय ऐहिक तथा आमुष्मिक 
दोनों ऐश्वर्योका संकेत है । अभयमुद्रा भीतोंके आश्वासन 
का संकेत है । बरमुद्रा सकळ कामनाओंका निदान है | 
सत्त वर्णात्मक अतएव Ba वर्णात्मक सूयबिम्ब-लक्षण 
ज्योतिःपुञ्ञ तथा चान्द्रञ्योतिःपुञ्ञ ही महाल्क्ष्मीके 
उज्ज्वळ किरीट हैँ | अतः वह 'किरीटोज्ञ्वळा? है । 
सौर हिरण्मयाम तेजःपुञ्ज ही महाळक्मीका पीत पट है । 
भूमिरूप पत्मपर महालक्ष्मी विराजती हैं, अतः वह 
अरविन्दस्थिताः है । पाञ्चरात्रागममें इसीको “भूदेवी” 
कहते हैं | “भूति! भी इसका नामान्तर हैं | 
श्रीका ध्यान 

महालक्ष्मी अर्थशक्ति है अथवा अर्थरूपा है | 
श्री प्राणशक्ति अथवा ज्ञानशक्तिरूपा है । श्रीका ध्यान 
आगमोंमें इस रूपमें उपल्ब्ध होता है-- 
शुङ्ञां ब्रह्मविचारसारपरमामादयां जगछ्धआपिनी 
चीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापद्दाम्‌। 
हस्ते स्फ़ाडिकमालिकां चिद्‌्धतीं पद्मासने संस्थितां 
चन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्‌॥ 

ama वीणा श्रुतिवाकका निदान है | जेमिनीय 
ब्राह्मणमें बहुबिध वाणियोंका वर्णन हैँ | नादवाक , खरवाक्‌ , 
वणेवाक्‌ एवं श्रुतिवाक्‌ आदि भेदोंसे वाक्‌ बहुविधा 
होती है | श्वेत पद्म, Aa वख एवं तुषारहार आदि 
सत्तगुणके संकेत हैं । . z 

इष्ड मनिषाण, ag मनिषाण, सर्वे मनिषाण | 

ऋषिका आदेश है कि--जो मानत्रसमाज ज्ञान- 
शक्ति, प्राणशक्ति और अर्थशक्तिसे विशिष्ट परमात्माकी 
उपासना करता है अर्थात्‌ इन तीनों शक्तियोंका समन्वय 
साधता है, वही इष्ट ( सुख ), अमुक फळ एवं सर्व- 
कामनाओंकी प्राप्ति कर सकता है | केवळ ज्ञानशक्ति 
: थवा केवळ अर्थशक्तिका ही उपासक उक्त फलोसे सदा 
वद्धित ही रहता है | अतः श्री और sett समन्वय 
आवश्यक है । पाञ्रात्रागममे ज्ञान, प्राण और अर्थराक्तियों- 
के ही नीळादेवी, श्रीदेवी और भूदेवी नाम हैं । 
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श्रीरामोधासना यार 


उपासना-योगके नौ अङ्ग हैं | प्रथम अङ्ग है--भ्रद्धा) 
विश्‍वास और भक्ति | दूसरा" अङ्ग है-शुद्धि । शुद्धि दो 
प्रकारकी होती है-्रदिःशुद्धि और अन्तःचुद्धि | 

बहिःशुद्विके तीन प्रकार हॅ--देह-शुद्धि, wate 
और दिशा-शुद्धि | देइ-शद्धि स्नान करनेते-होती है । स्थान- 
शुद्धिका अर्थ है वट, पीपल, ऑवला; बेल आदि किसी 
Tat नीचे बैठना, गोबरसे लिपी हुई भूमिपर बैठना, 
तीर्थस्थानर्मे, मन्दिरमे या घरके देव-मन्दिरमे अथवा एकान्त 
शान्त स्थानमें मन्त्रसे आसन-शुद्धि करके बैठना | दिशा- 
शुद्धिका अर्थ है दिनमें पूर्वं या saat ओर मुँह करके 
बैठे तथा रातमें उत्तरकी ओर मुँह करके बैठे | 

अन्तःशुद्धि देवी सम्पद्के अम्याससे होती है | इन्द्रि 
संयम, निर्भयता, भगवद्विश्वास; स्वाध्याय, दान, यश; 
सरलता, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अक्रोध, ` लोभ-त्याग, 
अहंकार त्याग) कुत्सित कर्म तथा चाश्वल्यका त्याग एवं 
धय, क्षमा, शान्ति आदिके द्वारा अन्तःशुद्धि होती | 


उपासना-योगका तीसरा अङ्ग है--आसन । मनकी 
एकाग्रताका एक मुख्य आधार आसन है । आसन अनेक हैं, 
उनमें स्वस्तिकासन और पद्मासन मुख्य हैं इन आसनांते 
बैठकर ध्यान करनेसे शीघ्र सिद्धि प्रात होती है। पवित्र 
स्थानमें वैठकर स्थिर आसन लगाये | कुशासन या मृगछाला- 
पर कम्बळ या रेशमी teat आसन बिछाकर, मन और 
इन्द्रियोंको वशमें रखकर उस आसनपर बैठे | शरीर, पीठ; 
गर्दन और मस्तकको सीधा we | नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि 
रखकर जप करे या ध्यान करे | इधर-उधर दृष्टि न डाले । 

उपासनाका चौथा अङ्ग है-पश्चाज्ञसेवन । अपने 
इष्टदेवके अनुसार स्वाध्याय ( sae, स्तुति, 
कवच; हृदय आदिका पाठ ), संध्या-तर्पण, बलि-वैदवदेव, 
wert पूजा और अतिथि-सत्कार--इन पाँच यज्ञको 
नित्य करना । 

उपासना-योगका पाँचवाँ अङ्ग है--सदाचार | सदाचारका 
अर्थ है--मन) वाणी -और कर्मसे सत्त्वगुणका सेवन करना, 
आचार-वित्रारको शुद्ध रखना | सदाचारी gerh साधनामें 
सिद्धि अवश्य ओर शीर प्राप्त होती है । 


उपासनाका छडा अङ्ग है-धारणा। यह विषय गम्भीर और 
अनुभवगम्य दै | क्रियायोगमें धारणाका महत्त्वपूर्ण स्थान है | 


धारणाके ऊपर ही ध्यान निर्भर करता है | योगदर्शनमें 
* लिखा है-- 


देशबन्धश्चित्तत्य 

निरन्तर चञ्चल नित्तको किसी लक्ष्यविशेष, किसी देव- 
मूर्ति अथवा किसी अभिमत aa स्थिर करमेका नाम 
धारणा द्वै | धारणा दो प्रकारकी होती है, बदिर्धारणा 
ओर अन्तर्धारणा | 

बहिर्धारणाके लिये शुक्राचायने आसनसिंद्धिके साथः 
साथ निस्सङ्ग होकर प्राण ओर इन्द्रियॉंकी वदामें करनेका 
उपदेश दिया है । इसके विना aed प्रत्रत्ति नहीं हो 
सकती | तत्पश्चात्‌ भगवानके विराट्‌ स्वरूपकी धारणा करे | 
यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड भगवानका ही स्वरूप दै | इसी भावको 
प्रकट करते हुए श्रुति कहती दै-- 

सहस्रशीपों ge: सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ | 

स भूमि feat वृत्वात्यातष्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌ ॥ 

वह पुरुष सहस्तों ( अनन्त) सिरवाला है; a 
आँखोंवाल्य है; सदर्खों पेरवाला है | ae प्रथ्वीको सब ओरसे 
व्याप्त करके उसके परे भी स्थित है | 

इस बहिर्धारणाके द्वारा साधकको भगवानकी महानता 
और अपनी लुघुताका योध होता है । अहंकार दूर 
होता है | 

अन्तर्षारणाका अर्थ हे--अपने हृदयम भगवानकी मूर्तिके 
ऊपर चित्तको जमाना | किसी पवित्र स्थानमें आसन लगा- 
कर बैठे और हृदयमें भगवानूके चरणकमलकी भावना करके 
उसका अवलोकन करते हुए मनको उसमें लीन करनेका 
या तदाकार करनेका अभ्यास करे अथवा भगवानकी 
श्रीराम-मूर्तिकी धारणा करे | इस धारणाके अभ्यासमे चित्तकी 
ृत्तियोंका निरोध होगा और भगवत्सांनिध्य प्राप्त दोगा | 

उपासना-योगका सातवा. अङ्ग है-ध्यान | ध्यान दो 
प्रकारका दै, ईश्वरके निराकार स्वरूपका ध्यान और साकार 
स्वरूपका ध्यान | योगद्नमें लिखा दे--'तत्र प्रत्यग्रेक- 
तानता ध्यानम्‌ aia यह है कि भगवानके निराकार 
या साकार--जिस रूपकी हृदयमें धारणा दो रही है; 4 
चित्तको निरन्तर अविच्छिन्न teu लगाये aie 
जब चित्त तल्लीन, हो जाता है और ध्येयाकार वृत्ति ळे” 
है, तत्र उसे ध्यान कहते हैं । ध्यानकी साधनामें सी 5 
निरन्तर जागरूक रहना पड़ता है। अन्यथा विव्नका भय 
उपस्थित होता है जो अनर्थकारी होता है | 


उपासना योगका आठवा अङ्ग है--यन्त्र | उपासना- 
योगमें यन्त्रकी बड़ी, महिमा | भारणा-ध्यानकी साधनामें 
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की विधि तन्त्र-शास्त्रोंमे वर्णित है । साधारणतः पूजन करने- 
Teta चार अंगुल प्रमाणके वर्गमें सोने, चाँदी, aA या 
भोजपत्रपर यन्त्र बनाना चाहिये । मन्त्रके अक्षर और अङ्क 
स्पष्ट खुदे हुए होने चाहिये | भोजपत्रपर यन्त्र बनाये तो अ- 
गन्धसे उसकी रचना करे और जबतक विसर्जन न हो) तव- 
तक यन्त्रको जमीनसे स्पशं न होने दे । यन्त्रको इष्टदेवका 
स्वरूप मानकर पूजा जाता है | 


उपासनाऱ्योगका नबाँ अङ्ग दै-ूजन याग, तर्पण और 
बछिं। पूजन दो प्रकारका होता है--मानस और उपचारात्मक | 
अन्तःकरणमे इष्टदेवका ध्यान करके मनसे आवाहन आदि 
सब उपचारोंसे पूजा की जाती है। उपचारात्मक पूजा 
पञ्चोपचार, षोडशोपचार आदि अनेक प्रकारकी होती है । 
षोडशोपचार पूजामें आवाहन, आसन, पाद्य, आचमन, 
स्नान; वस्न, यज्ञोपवीत, गन्धश पुष्प, धूप, दीपः 
नैवेद्य, ताम्बूल, आरती) Feels तथा प्रदक्षिणा- 
| नमस्कार दै । 

याग दो प्रकारके होते हैं-होमात्म याग और 
उपयाग | वैश्वदेवते लेकर विष्णुयागपयेन्त होमात्मक यागके 
अनेक प्रकार हैं | जिज्ञासु पुरुषको इस विषयको किसी कर्म- 
काण्डी याज्ञिक विद्वानसे जाननेका प्रयत्न करना चाहिये | 
उपयाग तीन प्रकारका होता है--स्वाध्याय, जप और जीव- 
दया | देवपूजा समासत करनेके बाद स्वाध्यायका विधान दै, 
जपयज्ञके विषयमे आगे लिखा जायगा | तर्षण इन चार- 
का होता है--देव) ऋषि, पितृ और मनुष्य | इससे देवता 
प्रसन्न होते हैं और ऋषियों तथा पितरोका आशीर्वाद प्राप्त 
होता दै । अपने इष्टदेवको हिंसारहित बलि समर्पण करनेसे 

आत्मकल्याण होता है | 
द उपासनाका दसवाँ अन्ग है--मन्त्रजप-माला और 
जर शर | उपासना-योगमे सर्वापेक्षा Het ही प्रधानता है। 
de जग क मन्त्र-प्रक्रिया जाने बिना साधनामें सिद्धि नहीं प्रा 
[peo मन्त्रके द्वारा ही साधककी प्रुत चेतना जाग्रत्‌ और 
~” ज्वलंत बनती है । साधकको देवीशक्ति मन्त्र ही प्रदान 

करता दै | 

दीक्षा--७#कार सर्वश्रेष्ठ मन्त्र दै । यह ईरवरका 
वाचक है, दोनोंमें अभिन्नता दै | योगदशनमें लिखा है-- 


L tal 6९ 


TA वाचक: प्रणवः 1? “'तज्वपस्तदर्थभावनम्‌ |? 


& अर्थात्‌ प्रणव ईश्वरका वाचक है । “कारके ort 
भावना करते हुए इसका जप करे | 5“कारके पश्चात्‌ सज- 
Se मन्त्र है गायत्री | गायत्रीकी दीक्षा बाल्यावस्थामे गुरुके 
ERT होती दै, इसीसे वाळक द्विज बनता है । विभिन्‍न 
सम्प्रदायोंके विभिन्‍न प्रकारके मन्त्र होते हैं ओर गुरुके 
मुखते सुनकर उनको हृदयंगम करनेका नाम है दीक्षा | 

अपनी साधनाके अनुसार नारायण; राम) कृष्ण आदि 
नाम मी उपयुक्त मन्त्रके सदरा ही जप करनेयोग्य हैं। 
नित्यकर्मसे निवृत्त होकर आचमन-प्राणायाम आदि करके 
इष्टदेवका ध्यान करके मन्त्रजप करना चाहिये । प्रतिदिन 
नियमपूर्वक एक निश्चित deat मन्त्र-जप करे | संख्याके 
नियमका पालन अवश्य R | 

बाहर तथा भीतर प्रत्येक अङ्गमें इष्देवता तथा मन्त्रकी 
स्थापनाका नाम है-न्यास | हमारा स्थूल शरीर अपवित्रतासे 
भरा हुआ है | जबतक यह दिव्य और Tat हो जाय, 
तबतक देवपूजा या मन्त्र-जपका अधिकार नहीं होता | इसके 
लिये सर्वश्रेष्ठ उपाय है-न्यास | न्यासका उद्देश्य है, शरीरके 
अङ्गःप्रत्ङ्गमे ga क्रियाशक्तिको तथा अन्तःकरणमे स्थित 
भावनाशक्तिको उठाना । न्यासके चार प्रकार है--करन्यास; 
अङ्गन्यास) मन्त्रन्यास और ऋष्यादिन्यास । न्यासके द्वारा 
मस्तकमें ऋषि, aad छन्द तथा हृदयमें देवताकी स्थापना 
की जाती है | इससे स्थूल शरीरके रोम-रोममें दिव्यता और 
माधुर्यका संचार होता हे । इससे मनमें भी दिव्यता आ 
जाती है, चिन्मयताका बोध होता है । न्यासके द्वारा ही 
साधक देवरूप होकर देवताकी पूजा करता दै । न्यासके 
उपरान्त मन्त्रको चैतन्य HAA सुविधा होती दै । मन्त्र 
चैतन्य करनेके दो प्रकार हैं । एक तो at श्री हां (कामतवीज, 
श्रीबीज और शक्तिबीज ) से सम्पुटित करके मन्त्रकी एक 
माला जप करे | इससे मन्त्र चेतन्य होता दै । दूसरे सूर्य 
मण्डलका ध्यान करके उसके भीतर मन्त्रके अक्षरोंका ध्यान 
करे तथा गुरु और देवताका उस मन्त्रकी शक्तिके रूपमेँ 
घ्यान करता हुआ मन्त्रकी एक माळा जप करे | 

मन्त्र देवताखरूप होता है | 'मननात्‌ त्रायते इति मन्त्रः' 
मन्त्रके उच्चारणके साथ-साथ देवताका सांनिध्य प्राप्त होतां 
है और देवता उसकी रक्षा करता है | यह्दी मन्त्रकी महिमा 
है | मन्त्र और देवता दोनों अभिन्न हैं | 'रां रामाय नमः ।! 
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Zs 


इस राम-मन्त्रका बीज रां हे | जप प्रारम्भ करनेके पहले रां ४० दृथरथाय AR, 
बीजका दस बार जप करके जिह्ाशुद्धि कर लेनी चाहिये। रामः प्रचोदयात | 


तत्पश्चात्‌ माला-संस्कार करे | इसके बाद--- 


जपमाळाको गङ्गाजल या पञ्चगव्यसे निम्नलिखित सन्त्र- साळे AS महामाये सत्रत्तत्वस्वरूपिणि । 


द्वारा प्रक्षालन — स्त्वयि सिद्धिद 
द्वारा प्रक्षालन करना चाहिये agi न्यस्तस्तस्नान्मे दा भव ॥ 
नमस्ते रामभद्राय ERRA I 


रामादिपुण्यनामानि जपता पापहारिणे ॥ -र्‍इस मन्त्रसे प्राथना करके १०८ बार इष्टमन्त्रका जप 
4 


करे | इससे मालाशुद्धि होती है | मालाका इस प्रकार झुद्धि- 


फिर इस राम-गायत्री मन्त्रसे गन्ध-लेपन फरे-- संस्कार करके मन्त्र-जप करनेसे जपसिद्धि प्राप्त होती है। 
॥ षड्वणोत्मकञ्रीराममन्त्रयन्त्रम्‌॥ ` 
av 
9७ 
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यस्य 
शीराममन्त्रके छः प्रकारके रूप दे । यथा: 

मन्त्र ऋषि छन्द देवता 
१-रा रासाय नमः ब्रह्मा गायत्री श्रीराम 
२-छीं रामाय नमः सम्मोहन विश्वामित्र 9 » 
३-हीं रामाय नमः शक्ति ” 99 
४-एऐं रामाय नमः amt » » 
ण-श्ली रासाय नमः अगस्ति » ” 
६-ऊ रासाय नसः शिव 39 » 

इनमें «रां रामाय नमः मन्त्र ही अधिक प्रचलित है । 
यह षडक्षर मन्त्र है । 


दिवियोग--अस्य मन्त्रस्य wer ऋषिः । गायत्री 
छन्दः । श्रीरामो देवता । रा बीजम्‌। नमः शक्तिः। 
नचतुर्विधपुरुपार्थसिद्धये जपे विनियोगः । 
विधि--हाथमें जळ छेकर विनियोग-मन्त्र TER उसे 
जमीनपर छोड़ दे । 
अथ ऋष्यादिस्यास:--४* mera नमः सिरसि । 
( सिर स्पर करे ) देवी ग्ायच्रीच्छन्दसे नमः सुखे । ( मुख 
| स्पशे करे ) ्ीरामदेवताये नमः हृदि । ( हृदय स्पशं करे ) 
विनियोगाय नसः wats । ( सव अङ्गोंका स्पश करे ) | 
करन्यास:--% रां अङ्गुष्टाभ्यां नमः | 5* रो तर्जनी- 
भ्यां नमः । ॐ & सध्यसाभ्याँ नमः | ४* रें अनामिकाभ्यां 
नमः। ॐ रों कनिष्टिकाभ्यां नसः । T करतलकर- 
पृष्ठाभ्यां नमः । & 
हृदयादिन्यासः ॐ रां हृदयाय नसः। ४* रां 
शिरसे स्वाहा । ॐ & शिखायै वषट्‌ । ॐ रैं कवचाय हुस्‌। 
ॐ रों Fanaa ates । ॐ रः अख्राय फट्‌ । 


ॐ करन्यालकी विधि-अङ्ग्ाभ्यां नमः? went दोनों हाथमे 
तर्जनीसे अङगुष्ठको स्पशो करे । “तर्जनीन्यां ननः? कहकर अङ्गुष्ठसे 
तर्जनीको स्पर्श करे । इसी प्रकार ags ही मध्यमा, अनामिका 
Terng तर्जनीकों रपर्श करे । 

Te हदयादिन्वासमें 'हृदयाय नमः? कहकर हृदय स्पशं करे, “शिरसे 

J Sacha कहकर सिर स्पर्शा करे, (शिखाय वपट! कहकर शिखा स्पर 
करे, “कवचाय इन्‌? कहकर दायें हाथसे वायें कंमेको ओर वायें हाथसे 
दायें कंधेक्को एक साथ स्पर्श करे, “असाय फर्‌? कहकर एक बार 
दायें हाथकी हथेलीसे बायें हाथकी हथेलीपर आघात करे । 


इसी प्रकार सन्त्र-वर्णन्यासमें यथास्थान स्पर्श करे | 
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सन्भचणेन्यासः--ॐ 3० चम ब्रह्मरन्ध्रे । ४२ 
नमः ARA । ७० सां नस हृदि । ॐ यं नसः नाभो | 
७ नं नसः छिङ्गे। ( इसके भाद हाथ थोकर ) | 
नमः पादयोः | | 

इस प्रकार न्यास करके इस AHA देवताका ध्यान करे- 


' नीछाम्भोधरकान्तिकान्तमनिशं वीरासनाध्यासिनं 
सुद्रां ज्ञानमयीं दृधानमपर हस्ताम्युज जा्ुन | 
सीतां पाइवंगतां सरोरुहकरां विययुत्निभां राघव 
पश्यन्तीं सुकुयाङ्गदादिविविधाकल्पोज्ञ्चलाङ्ग aa ॥ 


इस प्रकार ध्यान करके सर्वतोभद्रमण्डरमें-*ॐ* मं 
मण्डुकादिपरतत्वान्तपीठदेवताभ्यो नमः--इस मन्त्ते | 
पीठदेबताकी पूजा करके नौ पीठशाक्तियोंकी पूजा करे-यथा | 
“इ यिसलाये नमः? से पूर्व दिशाकी | “ॐ उत्कर्षिण्ये नमः | 
ते अभिकोणकी |e ज्ञानायै नमः से दक्षिण दिशाकी) | 
“३% क्रियाये नमः? से नेऋत्य कोणकी, “ॐ योगाय नसः | 
ते पश्चिम दि्याकी, 'ॐ ह्ये नमः से वायव्य कोणकी | 
८३ सत्यायै नमः? से उत्तर दिशाकी; 'ॐ इंशानाये नमः | 
ते ईशान कोणकी तथा “ॐ अलुग्रहाये नमः से मध्येपीठकी | 
शक्तिकी पूजा करके पीठके मध्यमें--'#* नसो भगवते | 
रामाय सर्वभूतात्मने वासुदेवाय सर्वोत्ससंयोगपद्यपीठात्मने | 
नमः*---इस, मन्त्रको पढ़कर पुष्पादि आसन देकर यन्त्र या | 
मूत्तिकी स्थापना करके उसकी घोडशोपचार पूजा करे, | 
तत्पश्चात्‌ एरुपसूक्तके द्वारा अभिषेक करे । फिर--- 


& deer: परो देवः परास्तरसप्रिय। | 
अनुज्ञां देहि से रास परिवाराचंनाय ते॥ | 


इस BA पढ़कर Uae देकर आवरण-पूजाके | 
लिये अ.जा सकर पूजन प्रारम्भ करे । | 
अथ प्रथमावरणम---( तन्त्रमें उल्लिखित संख्याको देख-। 
तदनुसार पूजा करे) ( १ > ॐ देवचासपाइवें सीतागे | 
नमः सीताश्रीपादुकां पूजयासि तपयासि नमः । ( अभिकोणमें) 
( २ ) ॐ शाकीय नमः शाङ्ग्रीपादुका पूजयामि atari 
नमः | दक्षिण TAH, ( ३ ) ॐ शराय नमः दारश्रीपादुकां | 
पूज्यासि तपयामि नमः । वामपाइवमे (४) ॐ# चापाय नमी| 
व्वापश्चीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः | i 


परचात्‌ इस मन्त्रसे प्राथना करे-- 


3 
i 
| 
| 
i 
j 
| 
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४० अभीएसिद्धिं मे देहि शरणागततरत्सल | 

भक्त्या समपंये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌ ॥ - 

अथ द्वितीयाघरणपूज्ञा-तसश्चात्‌ पटकोण- 
केसरमें पूजा करे | (५ ) अग्निक्रोणमें ३# रां हृद्याय नमः, 
(६ ) नेऋत्यकोणमें ॐ रीं शिरसे स्वाहा; ( ७ ) वायव्य- 
कोणमें ॐ रू शिखायै बषट्‌, (८) ईशानकोणमें 
ॐ रें कवचाय हुम्‌, ( ९ ) पूज्य और पूजकके बीचमे 
ॐ रौ नेत्रत्रयाय बोषद्‌, ( १० ) देवताके पश्चिमे 
ॐ रः अस्राय फट्‌--आदि मन्त्रासे यथास्थान पूजा करे | 
तत्पश्चात्‌ इस मन्त्रसे प्रार्थना करे-- 


rt PRR 


२ अभीएसिदिं मे देहि शरणागतवत्सल 
भक्त्या समर्पये तुम्यं द्वितीयावरणाचनस्‌ ॥ 


अथ तृतीयाचरणणूजा--उससे बाह्य अष्टदल्मे 
पूज्य-पूजकके बीच प्राची frat कल्पना करके पूजा 
करे--( ११ ) ॐ हनुमते नमः, इचुसच्ट्रीपादुकां .इूज्यामि 
तपयामि नमः, ( १२ ) ॐ सुग्रीवाय नमः, सुग्रीचश्रीपादुकां 
पूजयाम want नमः, ( १३ ) & भरताय नमः, 
भरतश्चीपाडुकां पूजयासि तर्पयामि नमः, (iv) & 
विभीषणाय नसः, विभीबणश्रीपादुकां एजयासि तपयामि 

( १५ ) ॐ लक्ष्मणाय नमः, रूपृमणश्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमः, ( १६) उर अङ्गदाय नसः, 
अङ्गदश्रीपाडुंकां पूजयासि तपयामि नमः, ( १७) & 
शन्रुन्नाय नमः, दावुझश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः, 
( १८ ) श्रीजाम्बवते नमः, जाम्बवच्छ्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमः | तत्पश्चात्‌ प्रार्थना करे-- 


देहि शरणागतवत्सळ | 
aa तुभ्यं वृतीयावरणार्चनस्‌, ॥ 


> अभीषसिद्धि मे 
भक्त्या 


अथ चतु्थोचरणपूजा--तब weal अग्र- 
कणिकामे--( १९ ) 3 ak नसः, इष्ट्श्रीपाठुकां पूज्यासि 
तपयासि नमः, ( २०) ॐ जयन्ताय नसः, जयन्त- 
श्रीपादुकां पूज्यासि पर्पयासि जमः, (२१ ) ॐ विजयाय 
नमः, विजयश्चीपादुकां पूजयासि तर्पयामि नमः, ( २२ ) 
ॐ QUEM नमः, सुराषट्रश्रीपाहुकां पूजयामि तयासि 
नमः, ( २३ ) È राष्ट्रवर्धनाय नमः, राष्ट्रवर्धनश्रीपादुकां 
पूजयामि तपयामि नसः, ( २४) ४» अकोपाय नमः, 
अकोपश्चीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः, ( २५ ) & 


TT SU PIPPI inane ae 
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VANS नमः, धमपारश्रीपादुका एख 
नमः ( २६ ) ॐ सुमन्त्राय नमः, सुसन्तरश्नीपादुकां 
पूजयामि तपयामि नमः । इस प्रकार पूजा करके 
प्रार्थना करे-- 

ॐ अभीएसिखिं से देहि रारणारातन्रत्सळ | 

Weal समपंये तुभ्यं चतुर्धाचरणाचंनम ॥ 

अथ पञ्चमाचरणपूजा-पश्चात्‌ भूपुरमे पूवांदि 
क्रमसे पूजा करे | ( २७ ) ॐ छं इन्द्राय नमः, इन्द्र- 
श्रापादुका पूजयामि तपयामि नसः । ( २८) स रं 
अप्नये नसः, अझ्निश्रीपादुको पूजयामि तर्पयासि नमः, 
(२९) ॐ यं यमाय चमः) यमश्रीपादुकां पूजयामि 
तपंयाभि नमः, ( ३० ) Seal RE नमः, निति 
श्रीपादुकां पूजयासि तर्पयासि नमः, ( ३१) ॐ वं 
वर्णाय . नसः, वर्णश्रीपादुक्तां पूजयासि तर्प॑यासि नमर 
(३२) ॐ यं वायवे नसः, याझुश्रीरादुकां पूजयामि 
तपयामि नमः, ( ३३) ४» कु PRA नमः, कुवेरः 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयाभि नमः, ( ३४ ) ऊह 
इशानाय नमः, ईशानश्रीपाहुकां पूज्यासि तर्पयामि नमः, 
(३५) ( इन्द्र आर ईशानके बीच ), र आं ब्रदाणे 
नसः ब्रह्मश्रौपाडुकां पूजयामि तपयामि नमः, ( ३६ ) 
( वरुण आर faite वीच ) ॐ हवीं अनन्ताय नम 
अनन्तश्चीपादुकां पूजयासि ACA AA: | 


इस प्रकार पूजा करके स्तुति करे 


स अभीएसिदधि से देहि wena | 
भक्तया समपंये PA = पञ्चमावरणार्चनस् ॥ 


अथ पएाचरणपू्ा--उसङ _वाइर पूनादि क्रम 
(३७) अवं वज्राच नसः। ( ३८ ) ऊ शं शक्तये नमः । 
(३९) अ इं दण्डाय नसः। (vo) & खं खङ्गाय 
नमः। (४१) अपं पाशाय नमः; (४२) ङं अं 
अङ्काय नमः। ( ४२) ॐ गं गदाये नमः । ( ४४ < 
S Rayer नमः। (४५) ॐ ८ qa नम 
( ४६ ) & चं चक्राय नसः | फ 

इस प्रकार पूजा करके स्तुति करे-- 

ॐ जअभीधसिदि मे देद्धि शरणागतवत्सल । 

Wear सम्पदे gei पष्ावरणाचनम्‌ ॥ 
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'काळाम्भोधरकान्त॑ च वीरासनसमास्थितस्‌ । 


रामाग रामभद्राय रामचन्द्राय MA । ज्ञानमुद्रां दक्षहस्ते दधतं जाहुनीतरम ॥ 


रघुनाथाय नाथाण सीतायाः पतये नमः N सरोरुहकरां सीतां बिद्युदाभा च पाइवेगास्‌ । 
श्रीराम राम रुनन्दन राम राम पझ्यन्तीं रामवकन्राव्जं विविधाकर्पभूपितास्‌ ॥ 
श्रीराम राम भरताअज राम रास। ( नारद्‌० Yao ७३। १०-१२) 


औराम राम Vet रास राम 
श्रीराम राम हरणं भव राम राम ॥ 

` आऔरामचन्द्रचरणो मनसा स्मरामि 
श्रीराम'चन्द्रचरणौ वचसा  ग्रृणासि । 

आऔरामचन्द्रचरणो बिरसा नमामि 
शीरामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये ॥ 


इस मन्त्रका पुरश्चरण छः लाख जप है | उसका दशमांश 
होम, होमका दरामांश तर्पण, त्पणका दशमांश माजन 
और मार्जनका दरामांश ब्राह्मण-मोजन दे । इस प्रकारके 
साङ्गोपाङ्ग पूजनसे मन्त्र सिद्ध होता है । 


| [ ज्योतिविदुभूषण to भीखल्पचन्द्रजी शाज््रीने लिखा है 
कि उक्त मन्त्रका पुरश्चरण यदि निष्काम भावसे किया जाय 

तब तो कहना ही क्या है | सकाम भाव हो तो सिद्धिग्राप्तिके 

लिये निम्नळिखित विधानानुसार करना नितान्त आवश्यक है-- 


MAMA हेतु--नीलोत्पलसे हवन | 
राज-चछ्य हेतु--चमेली एवं चन्दनका इवन | 


धन-धान्य-प्रासि हेतु--कमलके पुष्पोंसे इवन। “भगवान्‌ भीरामकी अङ्गकान्ति मेघकी काली घटके | 
लक्ष्मीभापि हेतु--िल्वफलते हवन | समान इयाम है। वे वीरासन लगाकर बैठे हैं । दाहिने | 
दी्घोयुप्राप्ति देतु--दूर्वाते हवन | हाथमें ज्ञानमुद्रा धारण करके उन्होंने अपने aa हाथको | 
मेघावृद्धि दे बायें घुटनेपर रख छोड़ा है । उनके वामपाइवंमें विद्युतके | 
मेघावुद्धि देतु-पलाशुष्प। समान कान्तिमती और नाना प्रकारके वस््राभूषणोते विभूषित | 
Th कवित्व-शक्ति-म्राप्ति हेतु--केवळ मन्त्रते अमि- सीतादेवी विराजमान हैँ । उनके हाथमें कमळ है और वे | 
? जय) मनन्त जल पान करना | , अपने प्राणवल्लम श्रीरामचन्द्रजीका मुखारविन्द निहार । 
2 >“ल'तीरोगता-प्राप्ति ेतु-_केवल मन्त्रसे अभिमन्त्रित रही हैं |? मन्त्र है--'रां रामाय नसः । | 
सोजन करना इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक छः छाख जप | 
पूजा-क्रम समझकर ठीक उसीके अनुसार पूजा करनी करे और कमलेंद्वारा प्रज्वलित अग्निमें cata होम करे। | 
चाहिये । ; a] w ब्राह्मण-मोजन कराये । 


e 


DR 
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८ त व्याल २ 

ध्यायेत्कल्पतरोसूळे सुवर्णमयमण्डपे । पुप्पकाख्यविसानान्त:सिंद्दासनपरिच्छदरे it 
wa वसुदळे देवमिन्दनीलसमम्रभम्‌ । वीरासनसमासीनं ानसुत्रोपशोभितम्‌ ॥ 
यासोरुन्यस्ततद्धस्सं सीतालक्ष्मणसेवितस्‌ | रत्नाकल्पं विभु ध्यात्वा वर्णलक्षं जपेन्मनुम्‌ ॥ 


यद्वा स्मरादिसन्त्राणां जयाभं च हरि स्रेत । (५९-६२ ) 


न 
ALS 
-l 


z 
5 


` 
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ARR इस प्रकार ध्यान करे--कल्पवृक्षके 
नीचे एक सुवर्णका विशाल मण्डप बना हुआ है । 
उसके भीतर पुष्पक विमान है; उस विमानर्मे एक 
दिव्य सिंहासन बिछा हुआ दै। उसपर अष्टदळ 
कमळका आसन दै, जिसके ऊपर इन्द्रनील मणिके 
समान इयाम कान्तिवाले भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
बीरासनसे बैठे हुए हैं । उनका दाहिना हाथ शान- 
मुद्राते सशोभित दै और बायें हाथको उन्होंने बायी 
जाँब्रपर रख छोड़ा है । भगवती सीता तथा सेवात्रती 
रूष्मण उनकी सेवामे जुटे हुए हैं । वे सर्वव्यापी 
भगवान, TARA आशभूषणोंते | विभूषित हैं | इस 
| प्रकार ध्यान करके छः अक्षरांकी संख्याके अनुसार 
छः लाख मन्त्र जप करे अथवा: कलाँ आदिसे युक्त 

मन्त्रोके साधनमें जयाभ श्रीहरिका चिन्तन करे | 
ध्यान रे | 
रत्नचित्रसौरणेमण्डपे । 
तोरणान्वित्त ॥ 


अयोध्यानगरे 
सन्दारपुप्येराबद्धतरिताने' 


सिंहासनसमासीन॑ पुष्पकोपरि राघवम्‌। 


द 
es जर्‌ समानं सुनिभिः wea परिसेवितम्‌ l 


p 


सुविमानगतेः झुमेः ॥ 


r 


p सीताळकृतवामाङ्ग लक्ष्मणेनोपञ्चोभितम्‌ ॥ 
श्यामं प्रसन्नवदनं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
(६८-७१) 


WN 
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दिव्य अयोध्या-नगरमें wale चित्र-विचित्र एक सुवर्णमय 
मण्डप है, जिसमें मन्दारके geta चँदोवा बनाया गया है | 
उसमें तोरण लगे हुए हैं, उसके भीतर पुष्पक विमानपर 
एक दिव्य सिंद्ासनके ऊपर aT श्रीराम विराजमान हैं | 
उस सुन्दर बिमानमें एकत्र हो झुभस्वरूप देवता, वानर, 
राक्षस ओर विनीत महर्षिगण भगवानकी स्तुति और परिचर्या 
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करते हैं । श्रीराघवेन्द्रके वाम भागमें भगवती सीता विराज- प्रवृत्ततृत्ये परितो sagen? 
मान हो उस वामाङ्गकी शोभा बढ़ाती हैं | भगवानका दाहिना चन्दुनागुरुकस्तूरीकर्पूरा दिसुवासिते ५ 
भाग लक्ष्मणजीसे सुद्योभित हे | श्रीरघुना थजीकी कान्ति श्याम है coat 

दोमित है | रखुनाथजीकी कान्ति इ्याम है! सिंहासने नं पुष्पकोपरि राघवम्‌ । 

उनका मुख्‌ प्रसन्न हे तथा वे समस्त आभूपणाँसे विभूषित हैं | सौमित्रिसीतासदित meester 
सुकुटशो ॥ 

ध्यान ४ 'चापबाणधरं इयाम॑ ससुग्रीवविभीषणम्‌ | 
निःश्ाणमेरीपरहृशङ्कतुयो दिनिःस्वनेः n इता रावणमायान्त॑ AERA ॥ 


भगवान्‌ रात्रयेन्द्र रावणको मारकर त्रिलोकीकी रक्षा उपयुक्त प्रकारसे ध्यान करके मन्त्रोपामक निम्नाक्लित मन्त्र- 
करके लौट रहे हैं | वे सीता और लक्ष्मणके साथ पुष्पक- की अक्षर-संख्या १८ के अनुसार" अठारद टाख जप करे | 
विमानर्मे सिंहासनपर बैठे हैं | उनका मस्तक जटाओंके 'ॐ नसो भगवते रामाय महापुरुषाय नमः! 
मुकुटसे सुशोभित है | उनका वणे श्याम है और उन्होंने ब्यान) 
STAM धारण कर RAT है | उनकी विजयके उपलक्षमें शरयूतीरसन्दारवेदिकापङ्कजासने N q é 


निशान; भेरी, परह, ag और get आदिकी ध्यनियोंके दशम  योरसमासी सातय he h 
वामोरुन्यस्ततद्धस्त  सीतालद्ष्मणसंयुतस्‌ ॥ ` 
अवेक्षमाणमात्मानं मन्मथामिततेजसम्‌ । 
शुद्धस्फटिकसंकाशं . केवळं ोक्षकाङ्गया ॥ 
कपूर आदिकी मधुर गन्ध छा रही है | चिन्तयेत्‌ परस्रात्मानस्तुलक्ष जपेन्मचुम्‌ । 


साथ-साथ नृत्य आरम्भ हो गया है। चारों ओर जय-जयकार 


तथा मङ्गल-पाठ दो रहा है । चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और 
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सरयूके तटपर मन्दार ( कल्पवृक्ष ) के नीचे एक 
~ वेदिका बनी हुई है ओर उसके ऊपर एक कमलका आसन 
७; ज्य उनका दाहिना हाथ ज्ञानमुद्रसे सुशोभित है | 
७1. NG v 
[art अपने aL ऊरुपर वार्या हाथ रख छोड़ा है। 


a 


/ उनके वामभागमें सीता हैं और छक्ष्मणजी छत्र लिये पीछे खड़े 


नि इयामवर्णवाळे भगवान्‌ श्रीराम वीरासनसे 


EU ONT 5 


सुन्दर है । वे शुद्ध, स्फटिकके समान निर्मल 
तथा अद्वितीय आत्माका ध्यानद्वारा साक्षात्कार 
,कर रहे हैं। ऐसे परमात्मा श्रीरामका केवल 
मोक्षकी इच्छासे चिन्तन करे ओर ८रामभद्राय 
स्वाहा! मन्त्रका छः लाख जप करे | 


[ऊपर पाँच ध्यान लिखे गये हैं। ये नारद- 
पुराणते लिये गये हैं । विशेष देखना हो तो नारद- 
पुराण या "कल्याण? के "नारद-विष्णु-पुराणाङ्क' में 
पृष्ठ २६८ से ३७२ तक देखना चाहिये | ] 


अथ राम-नाम-लेखन-विधि-- 


आनन्दरामायणके मनोहरकाण्डमें लिखा दे-- 
aya विष्णुदास स्वं यत्तेऽहं प्रवदासि च। 
geai रामचन्द्रस्य नित्यं पन्ने तु RAA: ॥ 
लेखनीयं रास नाम शतानि नव प्रत्यहम्‌। 
अथवाष्टोत्ततशतं पूजनीयं सविस्तरम्‌ ॥ 
एवं कोटिमितं लेख्यं लक्षं वास्तु ततः परम्‌ । 
हवनो हि दुर्शांशेन कत्तैब्यो विधिपूर्वकम ॥ 
इदं विष्णुरिति ऋचा Ren: पायसेन वा। 
नवान्नेनाथवा कायो राघवं परिपूज्य च ॥ 
> 5% xX राज्यप्रासिर्भविप्यति। 
अन्ते 'च परमं स्थानं गमिष्यति RRACA, ॥ 


अर्थात्‌ हे भगवान्‌ विष्णुके दास, बेष्णव ! 
सुनो । मैं तुमसे श्रीरामनाम feast विधि 
कहता हूँ । श्रीरामचच्द्रजीकी प्रसन्नताके लिये 
प्रतिदिन नो सौ राम-नाम लिखने चाहिये अथवा 
१०८नाम पत्तेपर लिखकर विधिपूर्वक पूजन करे | 
इस प्रकार एक करोड़ या एक लाख नामकी पूजा हो 
जानेके बाद इस संख्याका दशांदा-- 


इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निद्रधे पदम | समूढमस्य पांसुरे ॥ 


-~इस मन्त्रसे तिल-घीसे या पायस( खीर ) से होम करे 
अथवा नवान्नसे करे । 


इस प्रकार करनेसे राजळक्ष्मीकी प्राप्ति होगी ओर अभीष्टः 


हैं | भगवान्‌ श्रीरामका अमित तेज कामदेवसे भी अत्यधिक को सिद्धि होकर अन्तभें परम गति प्राप्त होगी | 


$ — -ड<-&>---- 
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श्रीरामकी मानसी प्रजा 


( छेसक--श्रीरामलालमी ) 


भारतीय अध्यात्म-वा्मयमें मानसी पूजांका अमित 

a स्वीकार किया गया है । बाह्य उपचारों ओर सामग्रियों- 
के अभायमें भी मानसी पूजाके द्वारा भगवत्प्रीतिकी प्राप्त 
सर्वथा सहज और सुगम है । श्रीरामकी मानसी पूजाकी 
विधि श्रीसुतीदषणजीने दण्डकचनमें अपने गुरु अगस्त्य 
ऋषिसे पूछी थी । अगस्त्यजीने इस प्रसङ्गपर विस्तारमे 
प्रकाश डाला है । आनन्दरामायणके मनोहरकाण्डके 


तीसरे ait ५६वें इलोकसे १२३बे छोकतक इसका 


यथेष्ट विवरण मिलता है | 


अगस्त्वजीन॑ बतलाया कि श्रीरामकी मानसी पूजा 
करनेवाला अपने राग-दवेषादिस अपवित्र चित्तको वैराग्यके 
अभ्याससे fide कर ले | शोंचादि कर्मते प्रातःकाल 
निवृत्त होकर एकान्त स्थानमें समस्थित होकर भवपाशसे 
मुक्त होनेके fer साधकको श्रीरामा ध्यान और पूजन 
करना चाहिये | अपने हृदयमें श्रीरामका ध्यान करना 
चाहिये | अगस्त्यजीका कथन है--- 

रासं पञ्मविशालाद्वा 

स्मितवकन्नं 


कालान्डुदसमप्रभम्‌ | 
सुखासीनं चिन्तयेश्चित्तपुप्करे ॥ 
( आनन्दरामायण, मनोहरकाण्ड ३ । ५६ ) 

“साथकके हृदयकमलपर श्रीराम सुखपूर्वक सहज आसनसे 
विराजमान हैं, उनके नेत्रकमळ विशाळ हैं, वे इयाम 
मेत्रके समान नीले वर्णयाले हैं तथा मन्द-मन्द मुसकरा 
रहे हैं | 

साधकको चाहिये कि a नाभिकुण्डस निकरे हुए 
कदलीपुष्पके समान आठ दलोंबाळे स्निग्ध वर्णवाले 
हृदयरूपी कमलका ध्यान करे; उस कमलको रामनामसे 
विक्रसित कर बीचमें सूय; सोम और अग्निमण्डलसे भी 
अधिक प्रकादावाखे बेजका ध्यान करे} उसपर RAMA 
उज्ज्वळ पीठिका--चोकीकी भावना करके उसके बीचो-बीच 
कोरि-कोरि सूयेकी प्रभाके समान सम्पूर्ण प्रकासित श्रीरामका 
ध्यान करे । 


व्यान 
इन्दीवरनिभं शान्तं Ame सुचक्षसम्‌ । 
` उच्चदवीधितिसञ्भास्वर्कुण्डलाभ्यां विराजितस्‌ ॥ 


सुनासं सुकिरीटं च सुकपोलं शुचिस्मितम्‌ | 
fered द्विभुजं कम्बुग्रीवं सुकुन्तलम्‌ ॥ 
नानारत्नमयर्दिब्यहा रे भूं धितमन्ययम्‌ I 
चियुरपुष्जप्रतीकाशं agan हरिम्‌ ॥ 
चीरासनस्थं संतानतरुमूलनिवासिनम्‌ | 
मद्दासुरन्धरित्ाङ्ग वनमालाविराजितम्‌ ॥ 
वामपाइवें स्थितां सीतां चामीकरसमग्रभाम्‌ | 
लीलापञ्मधरां देवी चासद्दासां - झुभाननाम्‌ ॥ 
पइ्यन्तीं स्निग्धया दृष्ट्या दिग्या कल्पविराजिताम्‌ | 


छत्रचामरहस्तेन gya सुसेवितम्‌ ॥ 
हचुमसझुखैनित्यं वानरे:  परिवारितस्‌ । 
स्वृयसानसपिगणेः सेवितं भरतादिभिः ॥ 
सनन्दुनादिभिइचाम्येयाँगिदुन्द्रः स्तुतं सदा । 
aimada योगजं योगसिद्विदम्‌ ॥ 


( आनन्दरामायण, मनोइरकाण्ड ३ | ६२-६० ) 


(श्रीराम नीले कमलकी आभासे युक्त एवं बिशाल Fata 
सुशोभित हैं, शान्त हैं, सुवक्षबाले हैं; सुन्दर किरणोंकी 
दीतिसे प्रकाशित geet उनके कान समलंकृत हैं, 
उनकी नासिका सुन्दर है; कपोल मनोहर हैं, निर्मल अमृतमयी 
मुसकान है उनकी; उन्होंने सुन्दर मुकुट धारण किया है, 
विज्ञानमुद्रा धारण की है, ये दो भुजावाले हैं; agë समान 
उनकी ग्रीवा है, काले-काळे सुन्दर केश हें उनके; अनेक 
रत्नेसि शुथे दिव्य हार उन्होंने-घारण किये दे, वे अव्यय-- 
अविनाशी हे, उन्होंने विद्युत्पकाशपुजक्ञषकी आभावाळे युगल 
पीत aa धारण कर रखे है, हरि--श्रीराम वीरासनसे स्थित 
हः व कल्पवृक्षक नीचे विराजमान हे, उनके अङ्गमें उत्तम 
सुगन्थित चन्दन-अङ्गराग आदिका लेप दै, च same 
विभूषित हे उनके वामभागमें खर्ण-आभामयी श्रीसीताजी 


विराजित हैं जिनके qa dena ईँ, जिनकी बा —_ 


मनको मोहित कर” लेनेवाली है तथा मुख बड़ा 1 
@ जो स्निग्ध स्नेहमयी दृष्टिते श्रीरामकी ओर FR 
देख रही हैं, जो दिव्य हे और दिव्य आभूषणोंसे अलंकृत 

वे श्रीलक्मणजीके द्वारा सुसेवित हे; जिनके दाथमें 
छत्र और wax दैं-श्रीलक्ष्मणजी gai छत्र और चेंबर 
लेकर उनकी सेवा कर रहे हैं । व हनुमान आदि वानगेंमे 
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Br ER हुण--परिसेबित हैं । ऋषिगण उनका स्तवन 
कर रहे हैं, सनन्रन आरि योगी उनकी स्तुतिमें तल्लीन 
हैं, भरत आदि उनकी सेवामें रत हैं उन्हें सारे शास्त्रोका 
पूर्ण ज्ञान है, वे परम योगी हैं तथा समस्त योग-सिद्धियोंको 
प्रदान करनेवाले हैं ।! 

'स्तुभमणि तथा चिन्तामणिते विभूषित श्रीरामका 
हृदयमें पूजन करके उनक्रा आवाहन करना चाहिये V 

आवाहन 
` आवाहयामि विइवेशं जानकीवल्लभ॑ AJA । 
कौसल्यातनयं विप्णुं श्रीरामं प्रकृतेः परम्‌ ॥ 

“मै प्रकृतिसे परे--दिव्य विष्णुस्वरूप कोसल्यानन्दन 
जानकीवल्ळम, जगदीश्वर, सर्वब्यापकर--व्रिभु भगवान्‌ 
भीरामका आवाहन करता हूँ |! 

आसन 
राजाधिराज राजेन्द्र रामचन्द्र महीपते । 
रत्नसिंदासन॑ तुभ्यं दास्यामि स्वीकुरु प्रभो ॥ 
श्रीरामारच्छ WI Wit रघूत्तम । 
जानक्या सह राजेन्द्र सुस्थिरो भव wiz ॥ 
रामचन्द्र महदेप्वास रावणान्तक राघव | 
यावस्पूजां समाप्येऽहं तावत्वं संनिधौ भव ॥ 
grm राजर्षे राम राजीवलोचन। 
gim मे देव श्रीरामाभिसुखो भव ॥ 
प्रसीद जानकीनाथ सुप्रसिद्ध QAN । 
प्रसन्नो भव मे राजन्‌ सर्वेश मधुसूदन ॥ 
शरणं मे जगन्नाथ शरणं भक्तत्रत्सल | 
चरदी भव मे राजन्‌ शरणं मे रघूत्तम ॥ 

R राजाधिराज राजेन्द्र प्रथ्वीनाथ श्रीरामचन्द्र | 
मैं. आपको रत्नसिंहासन प्रदान करता हूँ--उसे आप 
स्वीकार कीजिये । 

a हे राजेन्द्र | हे रघुवीर, Was भगवान्‌ राम!! जानकीके साथ 

pase र आप इस आसनपर सदा विराजमान रहें | 

Bi Whe ATT धारण करनेवाले, श्रीरामचन्द्र | रावणका 


VN 


रै करनेवाले राघव | जब्रतक मैं पूजा समास नहीं 
कर GM TAF आप मेरे पास ही निवास कीजिये | 

X रघुनन्दन | राजर्षे, कमलनयन राम) रघुके dat 
जन्म लेनेवाले देव | आप भेरे सम्मुख होनेकी कृपा 
कीजिये । ‘ 


y 


l 


कल्याण 


L DAY EN 


& जानक्रीनाथ, परम प्रसिद्ध देवेश्वर | दे सर्वेश्वर) 
मधुसूदन, राजन्‌ ! आप FAT प्रसन्न हो जाइये, प्रसन्न 
हो जाइये | 

È जगन्नाथ; भक्तवत्सल, Wag राजन्‌ | आप मर 
रक्षक हैं; आप मुझे वरदान दीजिये) मेरी रक्षा कीजिये ।? 


पाद्य 
त्रैलोक्यपावनानन्त नमस्ते रघुनायक । 
पाद्यं vam way नमो राजीवलोचन ॥ 


& अनन्त तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाले, रघुनायक) 
राजे, कमलनयन | मैं आपको नमस्कार करता हूँ | 
आप इस पाद्य -पादप्रक्षाळनाथं जलको स्वीकार कीजिये ।? 
(उपर्युक्त मन्त्र पढ़कर श्रीरामके चरणक्रमछ्को मानस 
जलसे धोकर उसे ( जलकों ) अपने मस्तकपर धारण करने- 
की भावना करनी चाहिये । ) 

' अघ्यं 

परिपूर्ण परानन्द नमो रामाय वेधसे | 

yore मया दत्तं कृष्ण विष्णो जनादन ॥ 

“में परिपूर्ण परमानन्द विधाता रामको प्रणाम करता हूँ | 
हे कृष्णः जनादन; from! आप मेरे द्वारा दिये गये 
अध्य--गन्धपुष्पाक्षतसहित जलको ग्रहण कीजिये |? ( श्रीराम- 
के करकमलमें पवित्र जल छोड़नेकी भावना करनी चाहिये । ) 

मधुपक 

& नमो रासाय भद्राय तत्वज्ञानस्वरूपिणे | 

मधुपक गृहाणेमं राजराजाय ते AM: ॥ 

हे राजराजेश्वर कल्याणमय, तच्वज्ञानस्व लप, ॐकारवाच्य 
श्रीराम | आपको नमस्कार है | इस मधुपक--दहीः घी 
और agh योगसे बने TIAA ग्रहण करनेकी कपा 
कीजिये |? 
आचमनीय 

नमः सव्याय शुद्धाय बुध्न्याय ज्ञानरूपिणे | 

गृहाणाचमनं देव सचेलोकेकनायक ॥ 

“सत्यस्वरूप, शुद्ध, RAET ज्ञानरूप भगवान्‌ श्रीरामको 
प्रणाम है । हे देव, समस्त लोकोंके एकच्छत्र स्वामी | आप इस 
आचमनीय--सुगन्धमय निर्मल जलको स्वीकार कीजिये |? 

स्नान 

ब्रह्माण्डोइरमध्यस्थस्तो यें श्र रघुनन्दन | 

स्नापयिव्याम्यहं भक्तया त्वं गुहाण जनादन ॥ 
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“दे रघुनन्दन ! ब्रह्माण्डमें स्थित समस्त तीथोंके जळे 
में आपको स्नान कराता हूँ । दे जनादन | भक्तिपूर्वक मेरे 
द्वारा कराये गये इस कर्म--स्नानकोी आप स्वीकार कीजिये |? 

ag 3 
संतप्तकाऱ्यनप्रख्य़ पीताग्बरमिमं हरे । 
संगृहाण जगन्नाथ रामभद्र नमोऽस्तु ते ॥ 

R जगन्नाथ रामभद्र | आपको नमस्कार दै । अच्छी 
तरह तपाये गये स्वर्णके समान दमकते हुए इस 
पीताम्बरको आप स्वीकार कीजिये |? 


यज्ञोपवीत 
श्रीरामाच्युत यज्ञेश श्रीधरानन्द्र राघव | 
ब्रह्मसूत्र सोत्तरीयं गृहाण रघुनायक ॥ 


“हे श्रीराम, अच्युत, यज्ञेश, श्रीधर, आनन्इरूप) रात्रव) 
रघुनायक | उत्तरीय वस्त्रके सहित समर्पित इस यशोपवीतको 


स्वीकार कीजिये |? o 
आभूषण 
किरीटहारकेयूररत्नकुण्डलमेखला: । 
प्रेवेयकोस्तुम॑ हारं रत्नकङ्कणनूपुरान्‌ ॥ 


एवमादीनि सर्वणि ` भूषणानि रघूत्तम । 

अह दास्यामि ते wear संग्रहण जनाईन ॥ 

RWA श्रीराम | मुकुट, हार, केयूर (ATA), रत्नोंके 
बने कुण्डल, मेखला, गळेमें agah लिये कौस्तुभ) मुक्ता- 
माळा, रत्नोंके कडे, नूपुर आदि सव आभूषण बड़ी भक्तिसे 
समर्पित करता हूँ । हे जनादन | इन्हें आप स्वीकार की जिये |? 

गन्ध 

कुछुमागुरुकस्तूरीकपूंरोन्मिश्र चन्दन म्‌ l 

तुभ्यं दास्यासि विश्वेश श्रीराम स्वीकुह्‌ प्रभो ॥ 

R श्रीराम | विश्वेश्वर ! प्रभो | में आपको केसर 
अगर, कस्तुरी और कपूरसे मिश्रित चन्दन समर्पित करता हूँ, 
स्वीकार कीजिये !? 

तुळसीदळ-पुष्पादि 
तुळसीङुन्दमन्द्रारजातिपुन्नागचम्पकेः 
कदम्वकरवीरे३च कुसुमैः त्नपत्रकेः ॥ 
नीळाम्बुजर्बिल्ततृलेः पुप्पमाल्येइच waz | 
पूजयिप्याम्यह भक्त्या संग्रहाण नमोऽस्तु ते ॥ 

हे राघव | भक्तिपूर्वक तुलसीपत्र, कुन्द, मन्दार) जूदी) 


पुंनाग. चम्पक) कदम्ब, करवीर 
विस्वपत्र और फूलकी माळाओंमे मैं आपका पूजन करता & | 
आप स्वीकार कीजिये | आपको नमस्कार है |? 


घूप 
वनस्पतिरसेदिंब्येंगन्याढये: gaat: | 


रामचन्द्र महोपाळ ydist प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

दे राजा VARA | वनस्पतिके दिव्य रसा और अत्यन्त 
मनोहर गन्थसे सम्पन्न यह धूग ग्रहण कीजिये |? 

दीप 
ज्योतिषां पतये तुभ्यं नमो रामाय वेधसे । 
Tim दीपकं राजस्ग्रैलोक्यतिमिरापहस्‌ ॥ 

“हे समस्त ज्योतियोंके पति, विधाता, राम | आपको 
नमस्कार है । हे राजन्‌ | तीनों लोकका अन्धकार नष्ट करने 
वाळे इस दीपको स्वीकार कीजिये | 

नेवेद्य 
इइं दिव्यान्नमझत रसैः पडभिर्विराजितम्‌ | 
श्रीराम राजराजेन्द्र नेवेयं प्रतिगृह्यताम्‌ N 

हे श्रीराम, राजाओंके राजा | छः रसेंते युक्त यह अमृतके 
समान दिव्य अन्न प्रस्तुत है । इस नेवेद्यको आप स्वीकार 
कीजिये |? 

angg 
नागवल्लिदलेयुक्त॑ पूगीफळसमन्वितम्‌ | 
was गतां राम कपूँततदिससन्त्रितम्‌ ॥ 

है श्रीराम | नागरवेलके THA युक्त सुपारी, कपूर आदि 
मसार्लोसे तैयार किये गये ताम्बूछ--त्रीड़िको ग्रहण कीजिये |? 

आरती 
asa महीपाळ नौराजनमिईं हरे। 
संग्रहण जगन्नाथ रामचन्द्र नमोऽस्तु ते ॥ 

Z हरे | राम ! हे राजन्‌ | हे जगन्नाथ भगवान्‌, 
रामचन्द्र | मङ्गल--कल्याणके लिये समर्पित इस नीराजन 
आरतीको आप स्वीकार कीजियेश आपको नमस्कार दै |? A 

अ-नमस्कार-पुष्पाञ्जलि qi 4 
ॐ नमो भगवते श्रीरामाय परमात्मने । 
सवं मूतान्तरस्थाय ससीताय नमो नमः ॥ 
च नमो भगवते श्रीरामचन्द्राय वेधसे | 
सवंवेदान्तवेद्याय संसीताय नमो नमः ॥ 
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नर्र 
“भगवते श्रीविष्णवे परमात्मने | 
परारपराम रासाय ससीताय नमो नसः ॥ 
४% नमो भगवते श्रीरघुनाथाय शार्ङ्गिणे। 
चिन्मयानन्दरूपाय ससीताय नमो नमः ॥ 
ॐ नमो भगवते श्रीरामळूव्णाय चक्रिणे | 
विञयुद्भज्ञानदेहाय ससीताय नमो TA: 
ॐ नमो भगवते श्रीवासुदेयाय विष्णवे | 
पूर्णानन्रैंकरूपाय ससीताय नमो नमः॥ 
४७ नमो भगवते श्रीरामभद्राय वेधसे | 
सबलोकशरण्याय ससीताय नमो नमः N 
२ नसो भगवते श्रीरामायामिततेजसे | 
न्नह्मानन्देकरूपाय ससीताय नमो AA:N 
(VHA भगवान्‌, परमात्मा सब प्राणियाँके 
भीतर निवास करनेवाले सीतासहित श्रीरामको नमस्कार है । 


“श्री सीतासद्वित भगवान्‌ सवेवेदान्तवेद्य विधाता श्रीरामको 
नमस्कार हे | 

“श्रीसीतासदित परात्पर परमात्मा भगवान्‌ विष्णुरूपधारी 
श्रीरामको नमस्कार È | 

“श्रीसीतासहिंत चिन्मयानन्दरूप शाङ्गेधनुषधारी भगवान्‌ 
श्रीरघुनाथजीको नमस्कार है | 


'श्रीसीतासहित चक्रधारी श्रीरामकृष्ण, fax श्ञानमूर्ति 
भगवानको नमस्कार है | 

'भ्रीसीतासहित एकमात्र पूर्णानन्दखरूप भगवान्‌ 
वासुदेव श्रीविष्णुको नमस्कार है | 


समस्त लोकको शरण देनेवाले--समस्त लोकोंके रक्षक 
श्रीसीतासहित Tae श्रीरामभद्रको नमस्कार है | 


a j 
r तृत्यगीतादिवाद्यादिपुराणपठनाद्रिभिः | 


राजोपचारैरखिछैः संतुष्टी भव राघव n 


RUA! मेरे ठृत्य, गीत; वाद्य तथा पुराणपाठ 
आदि समस्त राजोपचारोंसे आप संतुष्ट होनेकी कृपा कीजिये | 


ie 
Te 
a 
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प्राथना 

agaaa रघुनाथाय RA । 

अन्तःकरणसंञ्ुद्धि देहि मे रघुनन्दन ॥ 

नमो नारायणानन्त श्रीराम करुणानिधे.। 

मामुद्धर जगन्नाथ घोरात्‌ संसारसागरात्‌ Ul 

रामचन्द्र महेष्वास शारणागततरपर | 

त्राहि मां सर्वलोकेशा तापन्नयसद्दानरात्‌ ॥ 

श्रीकृष्ण श्रीकर श्रीश श्रीरास श्रीनिधे हरे । 

श्रीनाथ श्रीमद्दाचिष्णो श्रीनुसिंह कृपानिधे ॥ 

गर्भजन्मजराव्याधिघोरसंसारसागरात्‌ i 

मासुद्धर जगन्नाथ कृष्ण विष्णो जनादन ॥ 

& fae ज्ञानविग्रह विष्णो | आपको नमस्कार है | 
हे खुनन्दन | आप मुझे अन्तःकरणकी शुद्धि प्रदान कीजिये । 
हे अनन्त | नारयण, करुणासागर श्रीराम ! आपको 
नमस्कार है । हे जगन्नाथ ! इस घोर संसारसागरसे आप 
मेरा उद्धार कीजिये | 


“हे समस्त लोकोंके परमेश्वर, शरणागतकी रक्षामें तत्पर 
रहनेवाले, बिशाल धनुषधारी रामचन्द्र | भोंतिक, देहिक और 
देविक--तीनों तापोंकी महाज्वालासे मेरी रक्षा कीजिये | 

@ श्रीनाथ, महाविष्णो, नृसिंह, कृपासागर) श्रीनिषे, 
लक्ष्मीपति, श्रीकर, जगन्नाथ, कुष्ण) विष्णो, जनादन | 
आप गर्म, जन्म, जरा और व्याधिरूपी घोर--विषम संसार: 
सागरसे मेरा उद्धार कर दीजिये |? 


श्रीराम गोविन्द सुकुन्द am: 
श्रीनाथ विष्णो भगवन्नसस्ते । 
परोढारिष डवर्गमहाभयेभ्यो 


सां त्राहि नारायण विश्वमूर्ते ॥ 


हे श्रीराम, गोविन्दः मुकुन्दः su) श्रीनाथ, विष्णो, 
भगवन्‌ | आपको नमस्कार है । हे विश्वमूर्ति विश्वरूप 
नारायण ! आप काम) क्रोध, मद, ale, लोभ और 
मत्सररूपी प्रबल शत्रुओके भीषण भयसे मेरी रक्षा 
कीजिये | 

श्रीरामाच्युत यज्ञेश श्रीधरानन्द राघव | 

श्रीगोविन्द हरे विष्णो नमस्ते जानकीपते ॥ 

रहमनन्दैकविज्ञानं त्वन्नामस्मरणं नणाम्‌ | 

त्वरपदाम्बुजसदूभक्ति देहि मे रघुवल्लभ ॥ . 


Pests ti हि 


"पुना o 


Uae 


A 


संख्या २ | 


हे श्रीराम, अच्युत, यज्ञेशं, श्रीधर) आनन्दरूप Dan O 
भीगोविन्द, रे, विष्णो, जानकीके पति | आपको , नमस्कार 
है । आपका नामस्मरण मनुष्योंके लिये ब्रह्मानन्दके एकमात्र 
विज्ञानका मूलाधार है । हे स्थुवळभ ! आप मुझे अपने 
चरणकमलकी सच्ची भक्ति प्रदान कीजिये | 


नमोऽस्तु नारायण frag 
नमोऽस्तु ते शाइवत fea) 
त्वमेव चिइवं सचराचरं च 
स्वामेव at प्रवदन्ति सन्तः ॥ 
नमोऽस्तु ते कारणकारणाय 
नमोऽस्तु कैवल्यफलप्रदाय | 
नमो नमस्तेऽस्तु जगन्मयाय 
वेदान्तवेद्याय नमो नमस्ते ॥* 
नमो नमस्ते भरताग्रजाय 
नमोऽस्तु यज्ञम्रतिपालनाय | 
अवन्त यज्ञेश हरे मुकुन्द 
गोविन्द विष्णो भगनन्झुरारे ॥ 
श्रीवल्ळभानन्त जगन्निवास 
` श्रीराम राजेन्द्र नमो नसस्ते। 
श्रीजानकीकान्त विशालनेत्र 


राजाधिराज त्वयि मेऽस्तु भक्तिः ॥ 

“दे विश्वमूर्ते, विश्वके मूल सनातन नारायण | आपको 
नमस्कार है | आप ही विश्वरूप हैं | संतजन आपको ही सब 
कुछ सचराचर बतलाते हैं | 

“आप कारणोंके भी कारण हैं, केवल्यफल--परम मोक्ष 
दान करनेवाले हैं । हे प्रभो ! आपको बार-बार नमस्कार है। 
जगन्मय, वेदान्तवेद्य ! आपको नमस्कार है, नमस्कार है। 

“हे भरतके अग्रज--श्रीराम | ( विश्वामित्रके ) यज्ञकी 
क्षा करनेवाले आपको नमस्कार है | 


दे भगवान्‌ अनन्त, AW मुकुन्द हरे, विष्णो, 


गोविन्द) मुरारे, श्रीवल्लभ, अनन्त; जगन्निवास, श्रीराम; 
राजेन्द्र | आपको नमस्कार है, नमस्कार ra 


“हे जानकीकान्त, बड़े-बड़े Alas राजाधिराज ! 
आपके प्रति मेरी भक्ति हो ।! 


तप्तजाम्वूनदेनेव निर्मित रत्नभूषितम्‌ | 
स्वणंपुप्प रघुश्रेष्ठ दास्थामि स्वीकुरु प्रभो ॥ 


हत्पप्रकर्णिकासध्ये सीतया सह meas: 
निवस त्वं wie win: सह ॥ 
सनोचाक्कायजनितं कर्म यदू वा JITA | 


Ana 


तत्सवं प्रीतये भूयान्नमो रामाय शाङ्गिणे ॥ 
अपराधसहस्राणि क्रियन्ते$हर्निशे सया | 
दासो5हमिति मां मत्वा क्षमस्व . रघुपुंगव ॥ 
नमस्ते जानकीनाथ रामचन्द्र महीपते | 
पूर्णोनन्देकरूप त्वं गृहाणाच्ये नमोऽस्तु ते ॥ 


“हे waz | प्रभो || तपाये हुए सोनेसे बनाये गये 
तथा रल्नोंसे विभूषित खर्ण॑पुष्प मैं आपको समर्पित करता 
हूँ; खीकार करनेकी कृपा कीजिये | हृदय-कमलकी कर्णिकाके 
मध्यमें समस्त आवरणोंसे युक्त भीसीताजीके साथ, हे wag, 
राघव ! आप निवास कीजिये | 


दे याङ्ग धनुपधारी राम | आपको नमस्कार है। मेरे 
दवारा मन, वचन ओर शरीरसे किये गये झुभ-अशुभ कर्म 
आपकी प्रसन्नताका कारण बनें | 


Rant रात-दिन हजारों अपराध किये जाते हैं। हे 
QAS | मुझे अपना दास समझकर क्षमा कर दीजिये | 


@ पृथ्वीके स्वामी, रामचन्द्र, जानकीनाथ | आपको 
नमस्कार है । आप एकमात्र पूर्णानस्दस्वरूप हैं, मेरे अध्यको 
TEN करनेकी कृपा कीजिये, आपको नमस्कार GP _ 


[ आनन्दरफ्षायण, मनोइरकाण्ड ३ | ७१-१२० iF « 
पि ~ न कि = 
इस तरह मपे अगस्त्यने अपने शिष्य सुतीक्ष्णक्रे ˆ 


पूछनेपर श्रीरामकी मानसी पूजाकी विधि साङ्गोपाङ्ग निरूपित 
कर दी | 


— ee 4 > 


फर० ४-- 
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[ कहानी ] 


( ठेखक--त्री“चक्र! ) 


मैं आज ae विवरण लिखने बैठा हूँ । क्यों बैठा हूँ ! 
इसका एक ही उत्तर दै कि ae उस महाशक्तिके प्रति 
कृतज्ञता-ज्ञापनका एक प्रयत्न दैश जिसने मुझे इस योग्य 
बनाया हे कि मैं आज यह विवरण fea सकता हूँ। 
अन्यथा इस विवरणको छिखगेका कोई प्रयोजन मुझे दीख 
नहीं रद्दा है--न अपने लिये; न किसी औरके लिये । 
एक ग्रामीण कुपकका पुत्र | आप उसे अशिक्षित भले 
न कहें; सुशिक्षित ae नहीं था । अवश्य ही जन-गणना 
अधिकारी Grae कोष्ठकर्म उसके नामके सम्मुख भी 
कुछ fea सकते थे, मात्र इतना ही | कोई प्रमाणपत्र 
उसके समीप किसी परीक्षामें उत्तीर्ण होनेका ad | 
मातृभाषाकी प्रारम्मिक शिक्षाको शिक्षा कहनेसे आपका 
संतोष होता हो तो आप संतुष्ट अवश्य हो सकते हैं | 
बात आजकी नहीं दै | वेसे आज भी कंगालक्री संतति 
) न शिक्षा पानेकी अधिकारिणी है और न ठीक रीतिसे 
चिकित्सा प्राप्त करनेकी । रसरहित झिलाओंके मध्य भी 
कुछ तृण-तरुओंको बढ्ते-पनपते मैंने देखा है । विधाताका 
विधान जिसे जीवन-पोषण देना चाहता है, झंझाके प्रचण्ड 
थपेड़े भी उसका उन्मूलन नहीं कर पाते | केवळ बृक्ष- 
तृण-वीरुधोंके RA ही यह सत्य नहीं हैः यह सत्य सभी 
प्राणियोंके लिये दे वदद खयं इस सत्यके प्रतीकरूपमें 
ही जीवित था। अन्यथा निर्धन, एकाकी, अनाश्रित ओर 
उसपर भी जिसने झुकना न सीखा हो; संसारके निष्ठुर 
थपेड़े उसे अवश्य तोड़ Had | 
घन नहीं) खजन नहीं) उपार्जन नहीं और गर्व--भळे 
3 a आत्मामिमान FE ले; अन्यका आश्रय लेने नहीं दे 
है क थे क्या होगा? वही सब जो ऐसी अवस्थामें सम्भाव्य 
PES हुआ | ही 
धुम मुझे नहीं पढाते ! अच्छी वात | में तुम्हें पढाकर 
दिखा दूँगा |! इस walt जो उद्धतं गर्व है, उसे आप 
स्पष्ट देख सकते हैं । 9 
पढ़नेकी बहुत रुचि | किंतु साधन तो नहीं ही थे; 
समझ भी नहीं थी-यही कर्दना चाहिये; क्योंकि कोई 


प्रारम्भिक शिक्षा भी प्राप्त न किये हो और उस विषयका 
उच्चतम ग्रन्थ ही पढ़ना ae तो उसमें समझ हैः ऐसा 
आप मानेंगे १ 

उसने महाग्रन्य पढ्नेकी अभिलाषा की थी। एक 
Ramà मित्रता थी। कहना यह चाहिये कि वे उसपर 
अनुकम्पा करते थे । खाभाविक था कि पढानेकी प्राथनापर 
विद्वान्‌ यही सम्गति देते--शिक्षाक्रा प्रारम्भ ब्याकरणकी 
सामान्य पुस्तकसे कीजिये | धीरे-धीरे कुछ समके श्रमके 
पश्चात्‌ यह ग्रन्थ भी आप पढ सकेंगे |? 

“मुझे तो यद्दी पढ़ना दै |? कोई वालक ऐसा इठ -करे? 
आपके समीप कया उपाय हे १ करिसी विजश्ञनकी आठवीं 
कक्षाके विद्यार्थीको आप परमाणु-विज्ञान अथवा आइन्स्टीन- 
सिद्धान्त पढ़ा सकेंगे £ 

cnt तो यह ग्रन्थ में नहीं पढ़ा पाऊंगा।? इस 
उत्तरमें कहीं अशिष्टता; उपेक्षा दीखती हे आपको १ कहा 
तो यह जाना चाहिये था कि qa अभी इसे पढ़ने-समझने 
योग्य नहीं हो ।? 

उसका उद्धत “अहं? वह अत्यन्त शिष्ट अस्वीकृति भी 
सहन करनेको प्रस्तुत नहीं था। उसकी उत्तेजना-एक 
साधन एबं समझसे रहितकी उत्तेजनाका क्यों अर्थ है! 
उसकी उत्तेजनापर लोग हँस दें; इसके अतिरिक्त और हो 
भी क्या सकता दै । 

x x > | 

बात समाप्त नहीं हुई । वात समाप्त दी हो गयी होती 

तो यह विबरण ही क्यों लिखा जाता । सामान्यतः असमर्थ) 
साधनह्दीनकी उत्तेजनापर लोग हँस देते दें ओर बात समाप्त 
हो जाती है | वह कुछ दूसरी waa बना दै | कुछ ऐसी. 
धातुसे, जिससे वे ott बनते हैं जो मसस्थळमें चद्ठानोंके- | 
तपती चट्टानोंके मध्य उगकर भी बढ़ते ही जाते हैं । जो. 
GH झुल्सते नहीं और अंधड़में zea नहीं | 

H तुम्हें इसका पाठ सुनाऊँगा | तुम मुझे इसे पढ़ी 
देना।? किसीसे पूछनासीखना तो उसके खमावमें शै 


H 
3 
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af | मनमानी विधि और उससे मनभाना फल ee 
waa असंगत वात दै; किंतु किसीका यह खभाव द्दी हो 
गया हो तो आप उसका क्या कर लेंगे? आप उसकी 
सफलता-भअसफळताके कोई ठेकेदार हूँ ? 

at वह एक छोटा-सा चित्र è आया था चित्र 
भीङ्गष्णका था, और ag उस चित्रमें जो चित्रित था; 
उससे--निश्चय ही उससे एक अनुबन्ध कर रहा था। 
fea अनुबन्ध नहीं किया जा राकता) इतनी समझ उसमे 
थी। अव आप पूछें कि fa जो चित्रित था; उसने 
ऐसे करिसी अनुबन्धकी इच्छा की थी! उसे ऐसे किसी 
सोंदेकी आवश्‍वकता थी ! उसने स्वीकृति दी इस अनुवन्धको ? 
इस सबकी उसने आवश्यकता दी नहीं समझी । उसने 
अनुवन्ध सुनाया ओर मान लिया कि वदद पक्का हो गया। 


आप बुद्धिमान्‌ हैं, विद्वान्‌ हैं; ara Ë| आपसे 
कोई ऐसा अनुवन्थ करने आये तो उसे पटकारर भया 
देंगे, यह ठाक है । आप ऐसे अनुबन्धकी एकपक्षीयताके 
कारण St सवथा अनुचित मान ळें) यह योग्य ही है । 
छु आप कदाचित्‌ नहीं जानते कि गोपका वाळक इतना 
उतुरु इतना विद्वान्‌ नहीं हुआ करता । बाया नन्दळा 
छड़का इस Gray बहुत भोला हे । उससे कोई 
अचुवन्ध--नहीं) वह कदा मिलेगा कि आप उससे अनुवन्ध 
करेगे | उसको देखा किसने दे कि उसका वास्तविक चित्र 
या मूर्ति बनेगी । किसी चित्र, किसी मूर्तिको आपका मन 
सान ले क्रि वह उसका चित्र या मूर्ति है--वह झट “हाँ? 
कर देगा। आप कहिये--८्यह तू हे |? वह यशोदाका 
छाड़ला इतना सरळ = कि झट कह देगा--हाँ,' यह 
मैं हूँ |! 

अनुबन्धकी बात--उस भोले We अनुबन्ध कर 
लेना क्या कठिन हे | किसी चित्र-मूर्तिके साथ आप अनुबन्ध 
कर लू | आपका मन पक्का तो अनुवन्ध पक्का | 

me अनुवन्ध मैंने किया तेरे साथ | स्वीकार है तुझे १? 

यह भी पूछनेकी आवश्यकता कद हे । आपने स्वीकार 
किया तो उसे लगता हे कि उसको स्वीकार करना दी 
पड़ेगा । अस्वीकार करना उसे केवळ तत्र आता दै; जब 
अस्वीकृतिरमे आपका सिर Rza हे। कदा न कि ae 
बालक है--बहुत भोला गोप-यालक) अतः उसे तो केवल 
अनुकृति आती है | ae आपका अनुकरणमात्र करता दे | 


उसने उस fast जो चित्रित था, उससे अनुबन्ध 
कर छ्या | उसने अनुबन्ध कर छिया | अतः अनुबन्ध तो 
दो गया। पक्का था बह, अतः अनुबन्ध भी पक्का | उसे 
आवस्यकता थी पढ्नेकी, पाठ सुननेवाळेक़ो आवश्यकता थी 
सुननेकी या wa; यद्द उसने नहीं सोचा । क्या uz 
सोचना अनावश्यक नहीं है ? 


RET पाठ--एक अध्यायको सामान्य स्वरसे, 
शी्रगतिसे चार-छः भिनटमें पढ़कर सुना देना उसने प्रारम्भ 
क्रिया उस दिनसे | बस, पढ़कर सुना देना--सुना देनेका 
ही तो उसने अनुयन्ध किया था | पढ़ा देनेका काम तो 
पाठ सुननेवालेका था | दूसरेके कतब्यका भार वह अपने 
सिर क्यों ले ! उसने पाठ किया और मन्थ वंद करके 
धर दिया । वह अथ समझकर पाठ करे, पीछे रीका) 
व्याख्या देखे, पीछे समसनेका प्रयत्न करे--कक्‍्यों करे यह 
सब ? यही सब वह करे तो पढ़ानेवाला क्या करेगा १ उसने 
यह सव कभी नई किया | 


आपको कोई ऐसा छात्र मिल जाय तो ! डरिये मत I 

Oda छात्र अपने योग्य शिक्षक ge लेता है । जैसा गर्विष्ठ) 

अनुत्तरदायी छात्र, वैसा द्दी निपट सरळ शिक्षक | वह पाठ तो 
अंब भी सुनाता et जाता है | 

“मैं पाठ कहाँ करता हूँ | एक बार किसीने उससे उसके 

नित्य पाठका प्रयोजन-फळ तथा पाठ करनेकी विधि पूछी 

तो बोला--'मुझे पाठ करनेकी विधि क्यों चाहिये! मैं तो 

पाठ सुनाता हूँ । पाठको कोई विधि है तो सुननेवाल उसे 

कर छिया करेगा |? 


उसके पाठ सुननेवालेके लिये कोई विधि 
मिली है! 


आपको 


> x x 


पाठ स्थिर बैठकर विना सिर या शरीर Fer, 
स्पशेच्यारणपूर्वक किया जाना चाहिये । मौन पाठ, गाई x | 
पाठ) सिर हिलाकर पीठ) अर्थ न समझकर पाठ) अञुद्ध र 
ARAMA या उपेक्षासे पाठ--ये दोप हैं पाठ करनेके । 
ये बातें उसे बहुत पीछे शात हुईं | वैसे वह पाठ सुनाता है 
अतः स्थिर ASEO स्पष्ट उच्चारण करके सुनाता दे | मौन पाठ 
करेगा तो सुनायेगा केसे 2 गायन उसे आता नहीं और पाठ 
सुनाना दै तो शुद्ध पढ़ना WEA | अवश्य अर्थ समझनेकी 
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“ota चिन्ता नहीं की | अर्थ पाठ सुननेवाला समझ & यहद 
क्या पर्याप्त नहीं हे! 


“मेरे आचायेजी यह ग्रन्थ [पढ़ा नहीं पाते | आप क्या 
पढ़ा देंगे मुझे ?? एक दिन एक विद्याथी आ गया 
उसके समीप । उच्च कक्षाका एक ग्रन्थ था उसके हाथमें । 
पता नहीं क्यों विद्यार्थीने उसे विद्वान्‌ समझ लिया था | 

कमे आइये । पढ़ा दूँगा ।? बिना हिचके उसने 
विद्यार्थीको समय दे दिया | जो ग्रन्थ आचार्य नहीं पढ़ा पाते; 
उसे वह केसे पढ़ा देगा १ उसने तो उस देवभाषाका कभी 
गणेश भी नहीं जाना | किंतु यह सब उसने सोचना 
आवस्यक नहीं समझा | 

कम तुझे वर्पभरसे पाठ सुना रहा हूँ और तू मुझे इतना 
भी नहीं पढ़ा सका किं यह जरा-सी पुस्तक मैं इसे पढ़ा दूँ ११ 
बड़ी झछाहइट--बड़ा क्रोध अन्तरमें उबला | 

जिसे परीक्षा देना था; वह विद्यार्थी तो पढ़ने आता 
at | पुरक लेकर वह समयसे कुछ पहले आ धमका था Ip 
पुस्तक हायमें ली और खोलकर देखी | कुछ समझमें नहीं 
आया तो वह झह्म उठा । नेत्र बंद करके वह सन-ही-मन 
बिगड़ा--यह कोई बात है कि वह वर्ष भरसे एक अनुबन्धका 
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पालन न करे | उसका क्रोध अनुचित था; यद कोई कह कैसे 


देगा। 

“अरे |? उसने दो and नेत्र खोले | उसी aes 
ही उस पुस्तकके खुळे पृष्ठपर-दृष्टि गयी ओर ae चौक गया | 
उसने जिससे अनुवन्ध किया है? उसने अपने कतंव्य-पालनर्मे 
तो कहीं भी शिथिलता नहीं की हे | व्यथ दी उसपर रुष्ट at 
रहा था | AE पुस्तक तो वदद बड़ी सरलतासे पढ़ा सकता ra 
पुस्तक पढ़ानेमें जुट गया वह । मत कहिये कि उसने पढ़ा 
नहीं | उसको पढानेवाळा अद्भुत हैः केवळ यह आप कह 
सकते हैं | 

x 

“रामायण, गीता, भागवत तो कल्पवृक्ष हैं ! एक 


x x 


महापुरुपृने एक बार कदा--ये मन्थ नहीं हैं । ये तो. 


भगवानके साक्षात्‌ स्वरूप हैं | उनका वाढ्यय श्रीविग्र इन 
रूपॉमें है | जो जिस इच्छासे इनका आश्रय लेता हे, उसकी 
वह इच्छा इनसे पूर्ण होती दै ।? 

इस विवरणके संदर्भे महापुरुषका यह वाक्य सहज 
स्मरण हो आया | BIL आश्रय-अच्छा उसने 
कल्पवृक्षका आश्रय लिया तो आपके लिये भी तो वह कल्प- 


EA पालन कर रहा है और दूसरा उसके अपने अंशका TA अलम्य नहों है | 
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मनको प्रबोध 


मन्‌ करि छे साहिब से प्रीत | 
सरन आये at सव ही उवरे, पेसी उन की रीत ॥ 
सुंदर देह देखि मत ye, जैसे तन पर सीत। 
काँची देह गिरे आखिर को, ज्यों are की भीत ॥ 
ऐसो जन्म बहुरि नहि Ga, जात उमिरि सव बीत । 
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हिंह॒धर्म वि जीवन-त्ताको महत्त्व देता 


( छेखक-डॉक्टर श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए०, due डी० ) 


हिंदूधर्ममें उपयोगी कर्मोक्को खान दिया गया है ! 

संसारमें सैकड़ों धर्म हैं | उनके भिन्न-भिन्न आधार 
और पृथक्‌-पृथक्‌ मान्यताएँ हैं | जब हम इन 
धर्मोकी gan सनातन हिंदूधर्मकी विविध मान्यताओंसे 
करते हैं. तो एक बड़ी महत्त्वपूर्ण बात पाते हैं | वह 
यह हे कि हिंदूधर्म उपयोगितावादके आधारपर खड़ा 
किया गया है । प्राचीन हिंदू विचारकों, चिन्तकों, 
विद्वानों और आचार्योने अपना-अपना दीर्घ अनुभव, 
गहन अध्ययन, सूक्ष्म अवलोकन और मौलिक उपयोगी 
चिन्तन हिंदूधममें भर दिया है, केवळ छाभदायक 
और कल्याणकारी बातोंको भर्भमें स्थान दिया है | 


Wei और धर्मोके तत्त्वा, मान्यताओं और रीति- 
रिवाजोंका अर्थ और अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता, 
वहाँ हिंदू धार्मिक मान्यताओंका कोई-न-कोई उपयोगी 
aR है । उसमें कोई-न-कोई लाभदायक तत्त्व छिपा 
हुआ है | 

यह्‌ धर्म केवळ बाह्य ढकोसलो और मिथ्या प्रदर्शनको 
कोई महत्त्व नहीं देता; इसमें सर्वत्र बुद्धि और खस्थ 
चिन्तनकी प्रधानता रही है | ऐसी-ऐसी उपयोगी सूक्तियाँ 
और लाभदायक इलोक भरे पड़े हैं, जिनसे खच्छ मन, 
खस्थ शरीर और समुन्नत समाज बनता है | हमारी 
प्राचीन पुस्तकों, विशेषतः वेंदोंमें परमात्मा और उनकी 
उपासना, आत्मशक्तिका विकास, चरित्र-निर्माण, 
सदाचार, मनोनिग्रह, सत्सङ्ग-जैसे वेयक्तिक साथनाके 
fer उपयोगी विपयोसे लेकर समाज और राष्ट्रकी 
CASI उन्नतिको भी ध्यानमें रखा गया है | विवाह, 
सुखी गृहस्थजीवन, नारी-गौरव, दोप-निवारण, खास्थ्य 
और आरोग्य, दुर्गुणोंका निषेध आदि अनेक ऐसे 


उपयोगी तत्को धर्ममें सग्मिझित किया गया है, जिनसे 
छाम-ही-छाभ हैं | 
हिंदूधर्म हर प्रकार फायदेमन्द जीवन-पद्धति है ! 

हिंदू मनीपियोंकी यही इच्छा रही दे कि वे aa, कर्म, 
पूजा-पद्धतियाँ, ग्राथनाएँ, व्यायाग, रीति-रिधाज, मान्यताऐँ, 
विचारधाराएँ धर्मम शामिक की जायँ, जिनसे व्यक्ति 
और समाजकी सामाजिक, वैयक्तिक, आरोग्यसम्वन्धी 
और आध्यास्मिक---हर प्रकारकी उन्नति जीत्रनके अन्त- 
तक होती रदे | हिंदूलोग हर cee संसारमें खस्थ, 
दीर्घजीवी, संयमी, समुन्नत और प्रगतिशील रहें । जो 
बात उन्हें मानत्रजीवन और समाजके लिये उपयोगी 
और फायदेमन्द जान पड़ी, उसीको धर्मके अंदर 
स्थान दे दिया गया, जिससे हिंदूमात्र उसे निश्चयरूपसे 
अपना लें और छाम उठाते रहें । हिंदूधर्मके आचार, 
सोलह संस्कार, त्रिविध Baten कुछ-न-कुछ 
वैज्ञानिक लामका दृष्टिकोण ही प्रधान रहा है । 
AARAA प्रतीकपद्भतिसे काम लिया गया है । प्रत्येक 
देवताका कुछ गूढ़ सांकेतिक मतळत्र रखा गया है | 
अत्रतारोंका भी सांकेतिक अग्न॑ छिमा हुआ है | 

प्राचीन काञमें हिंदूपूजापद्रति, वेदोंकी सूक्तियों, 
ऋचाओं, देवी-देवताओं, त्योहारों, मूर्तियों और धर्म- 
ग्रन्थोंको प्रबुद्ध जनता समझती थी, वेदिक मन्त्र जनताकी 
जवानपर थे, संस्क्ृत-जंत्ती देववाणी हमारी मातृभाषा 
थी | खेद है कि आज संस्कृत न समझ सकनेसे < 
सव धार्मिक ज्ञान कुळ इने-गिने विद्वानोंकी ही | 


> z PSs 
बन गया हैँ | जनता संस्क्रतको समझ नहीं पाता । ` 


इसलिये व्यर्थके SHAT, गठत घारणाएँ, मूढ्लाएँ 
और मूर्खेताएँ धमे aad घुस बेठी हैं, जिन्हें जन- 
मनसे निकालनेकी बड़ी आवश्यकता है | 
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ee उपयोगिता और फायदेकी À F- 
क्या कहता है १ किस कर्मकाण्डसे क्या फायदा हैं १ 
यह वडा dat विषय है | यहाँ केवळ कुछ आचार, 
संस्कार और त्योहारोकी उपयोगितापर त्रिचार किया जा 


सकता है | 
हिंदूधर्ममे खास्थ्य-सम्बन्थी उपयोगी तत्व 


हिंदूधर्म खस्थ शरीरको समस्त धर्मका जड़, आधार 
मानकर चलता है | खस्थ शारीरत्राला व्यक्ति ही सही 
SH धर्मनिष्ठ जीवन ब्यतीतकर पूरी आयुका सुख 
भोग ले सकता और समाजको उससे पूरा लाम 
दे सकता है । fas, रोगी, विकृत और अखस्थ 
शरीराला व्यक्ति धर्मके निगूढ़ मर्मको क्या समझेगा। 

इसलिये हमारे यहाँ मनुष्य-जीवनकी सौ वर्षकी 
मयादा बाँध दी गयी है | 

जीवनशक्तिको सम्हालकर खर्च करो--- 

शतं जीव दारदो वर्धमानः । 
( अथर्ववेद २। ११। ४ ) 

अर्थात्‌ हिंदुओ | सौ बप्रॉतक उन्नतिशील समृद्विपूर्ण 
जीवन जीओ | यह जीवनशक्ति बड़ी सातरधानीसे खर्च 
करनेके लिये आपको दी गयी है | अपनी जीवन- 
शक्तिको ऐसे संयम और त्रिवेकसे खर्च करो कि पूरे 
सौ wien जी सों | इस अवमिसे पूर्व तुम्हे 
निर्बळ नहीं होना चाहिये | 
शरीरको Yes बनाओ 
स्वयं तत्व ae | 
wae (BZ ७ 1 ८। ५ ) 

अर्थात्‌ अपने शरीरको निरन्तर वल्त्रान्‌ वनाओ | 
शक्तिमान्‌ शरीरपें ही वळ्तान्‌ आत्मा निवास करती 


है । उसीसे समस्त Tat पूर्ण हो सकते हैं । यदि 
शरीर बल्वान्‌ नहीं हैं तो वास्तवमें कुछ भी नहीं हे | 


kand eS 
A 


menee a aa पर +लज०च> न स 
पण णा 


prons a a re 
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उन्नतिशीळ जीवनके लिये शारीरिक शक्ति भी बढ़ानेः 
की अतीव आवश्यकता है, यह कभी न भूले | 
agi तन्वं कधि । 
( अधर्वबेद २। २। २) 
अर्थात्‌ अपने शरीरको पत्थर-जैसा Ges बनाओ | 
मजबूत शरीर ही धर्मके कठोर जीवनको निभा सकता 
है | जो निर्वेळ और निर्वीर्य है, अशक्त और कमजोर हैं, 
वह धर्मके मार्गपर गिर पड़ता हैँ | श्रम और तितिक्षासे 
ही शरीर धर्मके लिये मजबूत बनता है | 
चच आ धेहि मे तनयां सह ओजो वयो यरम्‌ । 
( अथर्ववेद १९ । ३७ । २) 
अर्थात्‌ धर्म चाहते हो, उद्गार और शान्ति चाहते 
दो, जिंद्गीको सफळ करना चाहते हो तो अपने 
शरीरमें तेज, साहस, ओज, आयुष्य और यळकी बृद्धि 
करते रहो । 
शरीर ईधरका मन्दिर है 
आपकी यह देह दवाइ-मांसका छोथडा नहीं, हेय 
यः ral वस्तु नहीं, उगेक्षाकी चीज नहीं, 
प्रत्युत ईश्वरका पत्रित्र मन्दिर है | आत्माके रूपमें खयं 
ईश्वर इसमें निवास करते हैं | ईश्वरका निवास AN 
यह परम पवित्र है । इसके पूरे ध्यान और देख-भालकी 
आवश्यकता है । अपने शरीरको wearer पवित्र 
मन्दिर समझकर उसकी पूर्ण सार-सँमाळ, देख-भाल 
और रक्षाका ध्यान GR । शरीरकी सुरक्षा हमारे 
धर्मका प्रथम अङ्ग है | 


कुछ छोग केरळ शरीरकी ही Baus और शक्ति 

बढ़ानेमें सदा ठगे रहते हैं । यह ठीक नहीं है | केवळ 

शरीर ही बढ़ता रहे, मन-आत्मा और ज्ञानका व्यान 

न रहे तो उद्ण्डता आती हैं| यह उद्दण्डता त्याग 

देनी चाहिये | इस ओर सावधान करते हुए छिखा गया है-- 
इंइस्व मा द्वाः। ( यजुर्वेद १ । ९ ) 
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संख्या २ | 


अर्थात्‌ i तो बनो, पर उद्दण्ड कदापि नहीं | 
खास्थ्यको सुधारों, पर अपनी . शारीरिक शक्तिसे 
निर्बेळांको न सताओ । परापरे प्रवृत्त न ह्यो जाओ, यह 
ध्यान रक्सो | 
खान-पानमे सावधानियोँ रखिये 
हिंदूधर्ममें मक्ष्य-अभक्ष्यका सर्त्राधिक ध्यान रक्खा 
गया है | अभक्ष्य पदार्थों ( जेसे मांसाहार, शराब, 
धूम्रपान, बासी पदार्थ, nies, तामसी भोजन, नशेबाजी 
मादक पदाथ, चटोरापन ) का पूर्ण निषेध I 
कहा है--- 
fret समत्रिणं get (ऋग्वेद १। ३६ । १४) 
,सर्वभक्षी (was विवेक न करनेवाले ) 
लोग रोगांकी अग्निमें जळते हैं । पृथ्वीपर ही नरकका 
दुःख भोगते हैं । भक्ष्य-अमक्ष्यक्ा ध्यान न रखनेवाले 
मूर्ख लोग वीमार और अल्पायु पाते हैं | 
खादो पितो सथो पितो at त्वा ag 
उस्माकमाचता भच ॥ 
र (ऋग्वेद १ | १८७ | २) 
अर्थात्‌ Egat ऐसा आहार करना चाहिये जो 
मधुर wan खादिश अन्नसे आयुर्वेदकी रीतिसे 
बनाया गया हो | उन्नतिशीळ व्यक्तिको वही शाकाहार 
करना चाहिये, जो रोग नएकर आयुबळकी रक्षा 
करता हो | तीखे, wae, ager और मांस 
आदिका प्रयोग घ्रृणित होता है 
हमारा आहार ऐसा दो, जिससे हमारी बुद्धि, 
अत्रस्था और बलमें निरन्तर बृद्धि होती रहे । 
wi और वायु भी देवता तुल्य 
हमारे यहाँ ब्राह्म Yea शस्या त्यागकर शौचादि- 
से निवृत्त हो सूर्यको अर्ध्य देना धर्मका अङ्ग माना गया 
है । area और दीर्घ जीत्रनके लिये ae अतीव 
उपकारी काम है | Hal दै-- 


यदद्य सूर उदितोऽनागा 
Gala सविता भगः N 
(सामवेद १३ । ५१ ) 
ग्रातःकाळीन प्राणदायिनी वायु मूर्योदयके पूर्वतक 
निर्दोष रहती & | अतः प्रातःकाळ त्राह्ममुहूर्तमें उठकर 
प्राणप्रद वायुका सेवन करना धर्मका अङ्ग है | इससे 
उत्तम खास्थ्य प्रास होता हे और आरोग्य स्थिर 
रहता है । धनकी प्राप्ति होती है | 
उत चात पितासि न उत भ्रातोत नः सखा 
स नो जीवातवे ऋति ॥ 
(सामवेद १८ | ४१ ) 
वायु जीवन है, आरोग्यदाता है | अतः प्रातःकाळ 
उठकर ग्राणदायक वायु नियमित QA करें | यह 
पिता, भाई और मित्रके समान सुख देता है । 
c A 
AUT अत्यधिक महत्त्व रखा गया हे 
ऋजीते परि Teta नोऽश्मा भवतु नस्तनुः। 
सोमोऽअधि mig ase: शर्म यच्छतु ॥ 
( यजुर्वेद २९ | ४९ ) 
अर्थात्‌ जिस प्रकार मनुष्य परथ्वीम॑ अपना घर 
बनाकर नित्रास करता है, उसी प्रकार शरीर भी 
जीवात्माका घर है | अतः इसे ब्रह्मचर्य, सात्त्विक अन्न, 
x ~ A . 
पथ्य और संयमद्वारा सदेव “खस्थ एवं नीरोग Ge | 
शरीरको खस्थ रखना धर्म है | 
इमं जीवेभ्यः परिधि दधामि मेषां चु गादपरो ऽप्रथमेतम्‌। 
छातं जीवन्तु शरद्‌ः पुरुचीरन्तसत्युं दधतां wade ॥ 
(यजुर्वेद ३५। १५) 
परमात्माने मनुष्यकी आयु सौ वर्षांसे भी अणिक 


बनायी है | इसलिये मनुष्य संयम और त्रह्मचयेसे 


और अकालमें ही मृत्युको प्राप्त न हो | 


देवेदेत्तेच मणिना aA मयोभुवा । 
विष्कन्धं सवी रक्षांसि व्यायामे aR N 


( अथववेद २। ४ | ४) 


~ 
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-o a व्यायामके द्वारा रक्तशोप्रण करनेवाळे सभी 
रोगोंफे कीटाणुओंको और बुरे विचारोंको दूर रक्खू 
और ब्रह्मचर्यके द्वारा अपनी शक्तियोंको अपने शरीरमें 
बनाये रक्जूँ. | खास्थ्य-रक्षाके छ्यि ब्रह्मचर्यं और 
व्यायाम दोनोंका ही पाछन करता रहूँ | 
ब्रह्मचर्यसे वीर्य-रक्षा होती है । यह वीर्य ही जीवन 
है, वीर्यनाइा ही मृत्यु है । एक संतान प्राप्त हो जाने- 
के बाद वित्राहितोंके लिये भी ब्रह्मचर्यका पालन करना 
उचित माना गया हैं | वीर्य-रक्षण ही धर्म है । इससे 
समस्त इन्द्रियाँ aad रहती हैं | 
ग्रातःस्नानका विज्ञान 
शरीर-शुद्धिसे मन और आत्माकी शुद्धि होती है | 
मन ईश्वरमें लगता है । जलक्रे झारीरपर डाळनेसे भीतर 
शान्ति और संतुलन उत्पन्न होता हैं भीतर और 
बाहरके हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं | इसके 
FACT तेज, As, शोच, आयु, आरोग्य, लोभ- 
हीनता, दुःखप्ननारा, तप, मेधा--इन दस गुणोंका लाभ 
होता है | स्नानको हिँदुओंने सर्वाधिक महत्त्व दिया है | 
यह बाह्य शुद्विका साधन है | हमारे यहाँ गङ्गाजी, 
यमुनाजी, गोदावरी, सरखती, नर्मदा, सिन्धु, कावेरी 
इत्यादिमें स्नान करना धर्मका अङ्ग है | स्नान करते 
हुए हिंदू भक्त इन सत्र नदियोंका स्मरण करता है | 
ये नदियाँ भारतके चारों कोनोंपर हैं | इस तरह भारत- 
की अखण्डता और भावात्मक एकताको भी कायम 
रखनेकी कोशिश की गयी है | इन नदियोंफ्रे जळमें 
Sp सायनिक गुण भरे पड़े हैं, जिनसे खास्थ्य और Ay 
may प्राथ होता है, वाह्य और -अन्तरफी शुद्धि 


deere विज्ञान 
भारतमें अनेक हिंदू तीर्थोका विधान है | ये तीर्थ 
हिंदुस्थानके चारों किंनारोंपर रक्खे गये हैं | कुछ तीर्थ 


7 MIM 


= 
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पर्वतीय खानोंपर हैं | वहाँ प्रकृतिका बड़ा ही मनोरम 
और खास्थ्यग्रद वातावरण हैँ | इन पत्रताम लाभदायक 
ओपपियाँ और ga वायु है । सूर्थकी किरणोंसे यहाँ 
पवित्रता आती है । हमारे तीर्थ गङ्गार्‍यसुना आदि 
सरिताओंके तटपर हैं । गङ्गाजळमें अनेक रासायनिक 
तत्तोंका गुणकारी सम्मिश्रण है | यह शरीर और 
खास्थ्यक्रे लिये लाभदायक हैं । इन तीर्थोपर सूर्य, 
चन्द्र और नक्षत्रोंकी गुणकारी किरणें भी रासायनिक 
प्रभाव डालती हैं | वृद्धावस्थामें तीर्थॉमें घूमने-फिरनेसे खूब 
टहलना होता है, शुद्ध वायु मिळती है और दळका 
व्यायाम भी हो जाता है | बृद्धका जीवन सौ वर्षोंका 
हो जाता है । उसे रहनेको आध्यात्मिक वातावरण 
मिळता हैँ 
तुलसीपत्रकी पवित्रता 

तुळसीके वृक्षमें खारथ्यरक्षा, वीमारियांको दूर करने 
और विषैले कृमियोंके प्रभावको नष्ट करनेक्रे रासायनिक 
गुण हैं | मलेरिया ज्वरमें यह दूषित कृमियोंको नष्ट 
करता है । आस-पासका वातावरण शुद्ध करता है | 
उसकी गन्धसे बीमारियाँ पास नहीं आतीं | मरणकी 
निकटतामें तुळसी-मिश्रित गङ्घाजळ पिलाया जाता है | 
इससे Wat दूर होनेका विश्वास है | आजके 
वैज्ञानिक तुळसीके रासायनिक गुणोंपर पर्याप्त खोज कर 
रहे हैं | डाक्टरोंका निष्कर्ष है कि इस अमृतोपम 
पौधेके उपयोगसे कफ हटता है, मून्नावरोध दूर होता 
है, पाचन-क्रिया दुरुस्त होती है, रक्तञुद्वि होती है | 
श्वास, निमोनिया, शीत-ज्वर, मून्नःविकारमें तुळसी अतीव 
गुणकारी है | इन गुणोंसे जनताको लाभान्वित करनेके 
लिये चतुर हिंदुओंने इस पौघेको धर्ममें स्थान दिया है | 

श्रीगङ्गाजलकी वेज्ञानिकता 

हिंदूजातिने विशेष पवोपर गड्ा-स्नानके लिये जाना 
आत्मिक शुद्विका साधन माना है, पर आयुर्वेद और 
वैज्ञानिक टृष्टिकोणसे प्रतीत हुआ è कि यह खच्छ और 
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| Rie जल, जो ऊँचे ऊँचे पर्वेतोंसे आता है, शरीर- 
। Aak लिये बड़ा उपयोगी है ।-गङ्गा-जळमें शारीरिक 
| शक्ति-इृद्विकी अद्भुत शक्ति है, रोगियोंके छिमें टानिक- 
| जैसा फायदेमन्द है । यह वराला जळ पीने और 
| स्नान करनेसे शरीरमें ताकत आती है, अजीर्ण 
। रोग, ज्वर, संग्रहणी, तपेदिक, दमा इत्यादि रोग नष्ट 
| हो जाते है. | मस्तके समस्त रोगों तथा चर्मरोगोंका 
। नाश होता है । गङ्गाजळ चाहे कितने ही दिनों cer 
| रहे, aha नहीं होता, उसमें कीड़े नहीं पडते | 

| Rami एक उपयोगी धर्म है 

ऊपर कुछ maa दिखायी गयी हैं, जिनसे 
। REFR वेज्ञानिकता स्प हो जाती है | एक नहीं, 
अनेकां ऐसी मान्यताएँ हैं, जो Rag वेज्ञानिकतापर 


AAR आदश ९ 


आधारित हैं तथा जिनसे आध्यात्मिक लामके A 
अनेक खास्थ्य, यौवन और सांसारिक प्रत्यक्ष लाम हैं । 
्रातःसे सायंतकके निश्चित वैज्ञानिक आचार हैं, जिनके 
पालन करनेमें फायदा-ही-फायदा है | senate, 
मौन-विज्ञान, बाजारू अन्न खानेका निषेध, उपवास 
एवं एकादशी-अत, विशेष तिथियोंमें उपवास, गायका 
दूध पीनेसे छाम, घृतदीपक-विज्ञान, शयनके समय 
दिशाका विचार, परडोक-वाद, अत्यूरयता-विज्ञान आदि 
हमारे समग्र विश्वास और मान्यताएँ Hae वैज्ञानिकता- 
पर आधारित हैं । हमें चाहिये कि पूरे विश्वास और 
SMEAR साथ इनका फायदा देखते हुए पालन करें | 
इनके पाळनसे धार्मिक छाम तो होगा द्वी, प्रत्यक्ष 
खास्थ्य और सांसारिक छाम भी अनुभव करेंगे । 


— ooo 


E s श्रीरामके A उपदेश और चरित्र _ 
| ( ढछेखक---श्रीवक्ठभदासजी विज्ञानी 'मजञेश!, साहित्यरत्न, साहित्यालंकार ) 


सर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामने नरावतार धारणकर 
¦ लो मर्वादा स्थापित कौ, वइ सबके लिये अनुकरणीय है | 
| आजइम उन्ह स्वेश्वरके लो किक चरि्रासे तुलसीकृत रामायणकी 
| चोपाइयाँद्वारा पाठकोंको शिक्षा ग्रहण करनेके लिये अनुरोध - 
करते हैं |" 
मातृपित्‌-भक्ति--जब रघुनाथजी कैकेयीके सम्मुख गये 
हैं, तत्र उनकी नत्रता और ween सच्चा आदर्श 
सामने आ जाता है। यद्यपि कैकेयीके भाव कुभाव थे और 
बह विमाता भी थी; तथापि रामचन्द्रके ये मधुर वचन-- 
चारि पदार्थ करतरु ताक । प्रिय पितु मातु प्रान सन जाके ॥ 
सुनु जननी सोइ सुतु बड़भारी । जो पितु मातु वचन अनुरागी ॥ 
--पूण मातृभक्तिके द्योतक हैं | भगवानने माता-पिताका 
आज्ञापालन करनेके लिये ही दृषंपू्वक वनवास किया था | 
नप्रता-परञ॒रामजीके क्रोधके सामने आपने कहा है-- 
कर कुठार am यह सीसा॥ छमहु विप्र अपराध हमारे॥ 
जेहि रिस जाइ करिअ सोइ स्वामी । मोहि जानिअ आपन अनुगामी ॥ 
फर० ५--६-- 


Pica are ssn ७-०७० ~ 


ENA तो आप साक्षात्‌ मूर्ति ये | सप्रेम वाल्द- 
क्रीडा, भरत-मिलाप, लक्ष्मणके साथ बर्ताव और-- 
"मयड न भुवन मरत सम भाई (१ ५मिरूृहि न जगत सहोदर आठा Ul? 
--अनुकरणीय हैं । 
सेवा-प्रतिफळ-ही के कारण अगणित अधम पामर 
रामळोकका आनन्द उपभोग करते दे | आजकलके कलियुगी 
धनिर्काकी तरह TENS? एक देर करके कृतच्नता नहीं 
करते Al आपने यथायोग्य सेवाका फल दिया है और देते 
हैं। हनुमानजीकी सेवासे प्रसन्न हो भगवान्‌ कहते हैं 
सुनु कपि तोहि समान उपकारी | नहिं कोठ सुर नर मुनि तनुचारी ४ शू a 
यही कारण है कि हनुमानजीकी मूर्ति प्रत्येक TARE 
अवश्य विराजमान होती है | Ye स 
नीति-कुशल और डढ-प्रतिज्ञ-बने, इसील्ये आपने. 
सीताका परित्याग करके समुद्रपर शिला-सेतु रच, अज्ञदको 
राज्य दे, वालीको बाण मार, प्रबळ रक्षतॉंका हनन करके: 
भूभार उतारनेके और भी अनेकों उदाहरण दिखलाये हैं । 
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eee Lii भाई LR मोहि बस्जेहु भय HATE ॥ 
मित्रता-कैसी मित्रता करनी चाहिये--इसका प्रमाण 
सुग्रीव है। कहा है-- 
aa मित्र दुल होहिं दुखारी। तिन्हहि विकोकत पातक मारी॥ 
लिज दुख शिरि सम रज करि जाना । मित्र क दुख रज मरु समाना॥ 
कुपथ निनारि सुपंथ रावा गुन प्रगटे अबगुनन्हि दुरावा N 
देत केत मन संक न घरई। बरु अनुमान सदा दित करई ॥ 
दिपति काळ कर सतगुन नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुन पहा ॥ 
आगें कह मूद बचन बनाई। पाछें अनहित मन कुटिकाई ॥ 
जा कर चित अहि गति सम भाई । अस कुमित्र परिहरेहि मराई ॥ 
सेवक सठ gi इंपन कुनारी \ कपटी मित्र सूझ सम चारी॥ 
व्यभिचार-न बढ़े! इसके लिये आपने बालीको सम्बोधन 


करके - 
अनुज बघु मगिनी सुत नारी। सुनु सड ए कन्या सम चारी N 
इन्हहि कुदृष्टि बिकोकइ जोई ताहि बघे कछु पाप न होई ॥ 
इस रूपमै जो उपदेश दिया है; वह खर्णाक्षरोंमे लिखने 
योग्य है । 
शरणागत-रक्षा-करना तो आपका काम ही है । 
विभीषण शात्रुपक्षका राक्षस था; पर जब वह शरणमें 'चला 
आया तब भगवानने उसे विमुख नहीं किया | कद 
मम पन सरनागत मय हारी ॥ 
नौ सभीत आवा सरनाई। | Wes ताहि प्रान की नाई ॥ 
कोटि निभ्न बघ ame जाहू। आएँ सरन तजड नहि ताहू ॥ 
सनभुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं ॥ 
पापत कर सहज सुमाऊ। मजनु मोर तेहि भाव न काऊ | 
at पै gaa सोइ होई। मोरे सनमुख आव कि सोई॥ 
निम मन जन सो मोहि. पाया । मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ 
नों नर होइ चराचर द्रोही | आवे समय सरन तकि मोही ॥ 
तजि मद मोह कपट छल नाना। करड सद्य तेहि साधु समाना ॥ 
जननी जनक बंघु सुत दारा। तनु धनु भवन सुद्दद परिवारा | 
जा के ममता ताग बटोरी। मम पद मनहिबाँध बरि डोरी॥ 
जय हंसी इच्छ कडु नाही । इस सोक मय नहि मन माहीं॥ 
६०। cee मम ठर बस SAL लोमी हदे बसइ घन जेसें॥ 
दो०-सरनागत कहुँ जे तजहि निज अनहित अनुमानि \ 
हे नर पार पापमय तिन्हहि बिरोकत हानि॥ 
सुलोचनाने जब मेघनादके सिरकी याचना की, तब 
औरामने शत्रुकी पत्नी है--यह सोचकर उसे विमुख नहीं 


a AY हरे a Li हरे 37 >_् र्नस्‍स्‍यचच्च्च्च्च्य्य्य््य्त्त्त्क्ततःः फ ज् a eek 
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किया; किंठु प्रसन्न हो अपना ब्रत पालनेके लिये बोले 


| 
न 
| 
f 
| 


as Ram तोर पति,आजु\ करहु लंक कट्पसत राजु)॥ | 


वीरता--के सम्बन्धर्म तो कहना हद्दी व्यर्थ है $ | 


क्षत्रियोंके लिये-- 


छत्रिय तनु घरि समर सकाना कुरु कक तेहि पार आना; | 


कहँ सुमाउ न कुरुहि प्रसंसी | कारु ete न रन Waly 
सत्य और वचत्त-पालन-_के आपके यह वाक्य-- 
प्रान WE बरु बचन न Wel ॥ 
चरम न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुरन वखाना ७ 
_यह आदश दिक्षा दृदयमें रखने योग्य दै । | 
आदर्श प्रजापाळन-में तो रामराज्यकी लोकोक्ति 
a अलम्‌ है | | 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी | सो सुप अवसि नरक अधिकारी ॥ | 
खियोके भर्मसम्बन्धमे आप कहते हैं-- | 
यहि ते अधिक घम नहि दूजा\ सादर सासु ससुर पद पूजा ॥ 
मन क्रम बचन पतिहि सेवकाई | तिय हित यहि सम अस न उपाई ७. 
अस जिये जानि करहि पति सेव! तिन्ह पर सानुकूरु मुनि देवा ॥ 
धर्म-पाळन--करनेमें कोई आलस्य न करे) इसलिये 
आप उदाहरण देते हैं-- 

RA दधीचि हरिचंद नरेसा। सहे घम हित कोटि करेसा॥ 
रंति देव बलि भूप सुजाना। घम घरहु सहि संकट नाना 
“परोपकाराय सतां विभूतयः? 

परोपकार करना ही मनुष्यत्व और धर्म है । कहते हैं | 
परहित सरिस wt नहि भाई । पर पीड़ा सम नहिं अधमाई 9 
जिय सकल पुरन वेद कर | HES तात जानहिं कोविद नर॥ | 
नर सरीर घरि जो पर पोरा । करहि ते सहहि महा मवमीर॥ | 


इन उपदेशोंके सिवा rere बैठे भगवान्‌ ean | 
ठुलसीकृत रामायणके किष्किन्धाकाण्डमें gSA 
अरण्यकाण्डमें संतोके गुणकथनः उत्तरकाण्डमे सके | 
seat लक्षण और उपदेश अवश्य मनन करने योग्य ËL 


i 
आद्या है कि 'श्रीरामनामामुत? के पाठक भगवाते 
उपदेशामृतका पान कर अपनेको धन्य और अमर बनायेगे | 


AEEA 


संख्या २ ] 


rr मड की 
en 


श्रीरामनाम-विवेचन--अनेकों नाम हैं | चाहे आप 


जिस नामका जप करें) कल्याण ही होगा | राम, सीताराम; 
रघुनाथ; सियाराम; श्रीराम, श्रीराम, राम, राम, श्रीसीताराम 
सीताराम--जिसकी जैसी प्रीति है कहते हैं । 'अयोध्यावासी 
सीताराम इसलिये कहते हैं कि युगल जोड़ीका स्मरण करना 
चाहिये । हम भी सीतासहित नाम जपनेके पक्षपाती हें । 
इसीसे रामके पहले श्री अर्थात्‌ सीतायुक्त श्रीराम? नाम 
छापा है | सदाश्चिवसंहिता २०वें अध्यायमें आये-- 
रामनास्नि स्थितो रेफो जानकी तेन कथ्यते | 
रकारेण तु विज्ञेयः श्रीरामः पुरुषोत्तम: ॥ 


अकारेण तु विशयो भरता सि 
mam मकारेण छक्ष्मणेन निगद्यते ॥ 
हस्वाकारेण निगमैः इन्नुष्नः समुदाहतः। 
चसिंहपुराणमें नारदजी याजवल्क्यजीसे कहते हैं-- 
रामनामार्थमध्ये तु साक्षात्‌ सीतापद्‌ं प्रियम्‌ 
चिज्ञानागोचरं नित्यं सुने श्रीरामयेभवम्‌ ॥ 
--अमाणोंसे सिद्ध होता है कि 'भ्रीरामर इस नाममें 
सीता, लक्ष्मण, भरतः ME समावेश दै | अतएव 
मनुष्यको निस्संकोच राम-नामका जप एवं प्रचार करके 
जीवन सफल करना चाहिये | : 


समाजका प्रबन्धकता कोन हो? 


( लेखक--भीसीताशरणजी, बी० एस-सी० ) 


यदि किसी शराबी, पागल अथवा अज्ञानीके' हाथमे एक 
बंदूक दे दी जाय, तव कौन-सा दृश्य नजर आयेगा ! वह 
किसी वातकी परवा किये विना ही अपने इलाकेकी शान्ति 
“बिगाड़ देगा | छोगोंका राह चलना बंद हो जायगा | कोई 
घरसँ न निकल सकेगा | जो समाजका रास्ता दै, बाजार है; 
उसपर वह शराबी ऐसा बेहोश घूमेगा कि किसीको भी न 
बाजार जानेकी हिम्मत होगी न बच्चोंको स्कूल मेजनेकी | 
यदि इसे बंदूकको लेकर वह किसीके घरमें घुस जाय और 
घरके रदनेवारलोसे उनकी चीज जबरदस्ती लेने लगे; उनके 
साथ बुरा व्यवहार करने लगे) तब १ 
क्या आपने कमी सुना है कि वास्तवमें एक पिता अपने 
Fae मा अपनी संतानको) बराबर नजरसे न देखती हो ! 
माके पास जो भी होता है, अपने बच्चोंको समान मावसे 
बरात्रर-ब्ररावर बॉटती है । मापर बच्चोंका समान हक होता 
है, उसी प्रकार भारतमातापर प्रत्येक ब्यक्तिका समान हक है | 
यदि आपके घरकी रखयालीके लिये एक कुत्ता है; वह 
अपना हक भोजन लेता दै, वदलेमें रात-दिन आपकी 
चौकीदारी करता है । चोकीदारी क्या करता है ! कोई चोर- 
अजनबी आपके घर घूमता है, तब वह भूँककर आपको 
चौकन्ना कर देता है | कोई बाहरी जानवर आपके घरमें घुस 
जाता है और वगियाक्री मकईको नष्ट करता दै, तब वही 
कुत्ता जानवरसे आपके सामानकी रक्षा करता है | यदद 
कितना बढ़िया काम है | 


गॉवकी रखवाली भी चोकीदार करता है | यदि यह 
चौकीदार भ्रष्ट, gala, चोर, खूनी, लोमी हो जाय, तब 
क्या होगा १ वह आपके ओर आपके सामानांका रक्षकके 
बदले भक्षक बन जायगा | यदि चोकीदारका दिमाग खराब 
हो जाय; तव क्या कीजियेगा ? क्या आपके रक्षकको सच्चरित्र) 
शद्ध, विश्वासी और सेवक नहीं होना चाहिये! क्या आप 
कभी चाहेंगे कि चौकीदार बेहोश, शराबी) gars बदमाश, 
गुंडा हो ! नहीं। आप चाहेंगे कि चौकीदार अच्छा तथा 
नेक आदमी हो । जैसे आप अपने घरकी रक्षामें लगे उसी 
कुत्तेको अच्छा कहेंगे; जो दूसरेका फेंका मांस लाळचव्ा न 
खाकर पहरेपर डटा रहे | क्या आप उस कुत्तेको कभी 
अच्छा मानेंगे, जो चोरके फेंके हुए मांसमें उलझ जाय और 
अपनी चौकीदारी भूल जाय ! 
* इसी भाँति किसी पंचायतका चौकीदार भी तो सबके 


RAR । गाँवमें चौदह सो जनता है; तव चौंकीदारका 


कतंव्य क्या है ae सौकी रक्षा करना | उस समय आप _ e 
यह नहीं कहते कि चौकीदार इस जातिकी रक्षा करे)» जग श 
जातिकी नहीं। | Re 

जब आपके गाँवमें वाद या अकालका प्रकोप ie उज 
तव प्रकृतिकी माया किसको छोड़ती है और किसको नहीं 
छोड़ती ? किसी जाति-विशेषके प्रति वह कृपाल at 
होती | प्रकृति, ईश्वर, भाग्य, मृत्यु, जीवन) राज्य; संसार) 


> = 


` समाज एवं सरकारके सम्मुख सभी बरात्रर हैं । फिर इस 
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दुता थरैबर मोका मिलना चाहिये । 

~ See 

~~ क्या चौकीदार भी कहीं पक्षपात करता है १ 

चरके भीतर पिताजीको कौन-सा स्थान है! वे वर्चोके 
Rai उनकी रक्षा ही तो करते हैं । वे भोजन, वस्त्र) शिक्षा) 
स्वास्थ्य तथा घरकी यथायोग्य ठीक व्यवस्था करते हैं । वे 
ही तो घरके भीतरका झगड़ा सछटाते हैं तथा सबको 
आशीर्वाद देते हैं | क्या वे पक्षपात करते हैं ! प्रत्येक माता- 
पिता अपने RH न्याय करते हें; तमी तो आप उन्हे 
गार्जियन भी कहते हैं । 
पंचायत आप सभी पंचायतवासी एक ऐसे crural 

(gama करनेवाले ) को चुनते हैं? जो पंचायतकी देख- 
भाळ, न्याय) व्यवस्था--खातकर अन्न Fe पानी? 
उद्योगः कर्ज) मदद) यातायातकी ठीक व्यवस्था करे । प्रत्येक 
नागरिक, पंचायतवासी) जो वालिग हे; उनको चुननेका या 
बोट देनेका अधिकार दिया गया दै । पंचायतवासी अपनी 
पंचायती देखभाल करनेके लिये एक मुखिया चुनते हैं | 
मुखिया कौन हो ? “मुखिया मुख सो wet खान पान 

` कहुँ एक । मुखिया भी तो “गाजियन! है चोकीदार है। क्या 
आप मानते हैं कि उनके हाथम तराजू होना चाहिये अर्थात्‌ 
न्याय ? समष्टि ! क्या उन्हें प्रत्येक पंचायतवासीके RA 

) सोचना है ! 


आपके हाथमें कुछ अधिक्रार है। आप अपने घरके 
लिये पहरेदार अपने मनसे चुन सकते हैं । क्या आप कभी 
एक अयोग्य, दुश्वारेचः Carey चोर या खूनीको अपना 
पहरेदार वनायंगे ! यदि आप ऐसा निश्चय अपने eat करेंगे 
तो यह एक प्रकारसे अपनी आत्महत्या करना होगा। इस 
अवस्थाम आप आत्महन्ता ,कद्दे जायगे । कारण, जब आप 
सोये रहेंगे; तंब यह पहरेदार आपके सामानोंकों चुरा छे; 
आपत्री गैयाको, FAA उड़ाकर पार कर दे अथवा आपके 
घरपर हक जमानेके लिये आपको ही समाप्त कर डाले | 
मा का eat आप अपने चोंकीदारः मुखिया अथवा सामाजिक 
ये, जगरः बहुत सोच-समझकर चुनिये | घरकेः पहरेदारको 
६०। (“भी निवासियांकी रक्षा करनी है | गांवके पह्रेदारको 
` गाँवके सभी निवासियाकी, पंचायतके चोकीदार और 
मुखियाको पंचायतके सभी निवासियोंकी तथा राष्ट्रके पहरेदार 
अथवा देशके नेताको राष्ट्रके प्रत्येक निवासीकी रक्षा करनी 

है । किंतु क्या पहरेदार, चोकीदार, मुखिया अथवा 


कर्तव्य नहीं करना दै ! मोजनके लिये स्वयं कमं करना दैः 


गार्जियन ही आपकी रक्षा करेगे १ क्या आपको अपनी 
Se, रक्षा और सुख-सुविधाके- लिये खयं कुछ भी 
खेतीकी पैदावार स्वयं बढ़ानी दै? स्वयंको सुशिक्षित बनना 
है तथा बच्चोंकी शिक्षित बनाना दे तथा अपने मकान? बस्तर 
तथा खास्थ्यकी रक्षाके लिये खुदको परिश्रमी बनना है। 
चौकीदार तो आपकी उपलब्धियोंकी रक्षाके लिये है । हाः 
आपको जब अपने उचित लक्ष्यांकी प्राप्तिके ama वाधाएँ 
आती हैं, तब 'गार्जियनः या नेताका काम है? वद आपके 
मार्गकी बाधाओंकों FSA सहायता करे | 


बाधाओंकोी दृसनेके लिये ही प्रवन्धकर्ता--_व्यवस्थापक 
( इंतजाम करनेवाले ) की आवश्यकता दै | पहरेदार चाहिये; 
गार्जियन चाहिये; मुखिया चाहिये; सरकार चाहिये तथा 
नेता चाहिये | इन महान्‌ पदाधिकारियाको सभीपर समान 
ध्यान देना होगा | सूर्य सम्पूर्ण एथ्वीकी ठिङुरण हटाता दै? 
धरतीपरके समी प्राणी, जाति एवं देशको सुमान भावसे 
प्रकाश देता है। नेताको पूरे राष्ट्र अथवा क्षेत्रपर समान दृष्टि 
रखनी है | आपको चुनावके समय ही देख लेना है कि कोन 
न्यायप्रिय है; समदृष्टि है; योग्य है? चरित्रवान्‌ दै एवं पवित्र 
है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने ait ही 
अपने पैरपर कुल्हाड़ी मार लेंगे | 


अव इस प्रकार हम भारतवासियोंक्रो सोचनाः है कि 
हमारे हाथ हमें मतदानका अधिकार मिला है । उसके 
माध्यमसे हम अपने पंचायतके नेता, मुखिया, गाँवके नेता? 
प्रखण्डके संचालक ओर राष्ट्रके नेताको किस आधारपर 
चुनें १ चोकीदार) मुखिया, गाजियन किस दृष्टिकोणके हों ! 
क्या अपने रक्षकको चुनते समय हमें यह ध्यान नहीं देना 
है कि हमारे द्वारा चुने गये प्रतिनिधि न्यायप्रिय हो! 
सामाजिक न्याय करें, मानवतावादी हों) चरित्रवान्‌ हों? घूस 


न ळं, सवंहितकारी हों) भगवानसें विश्वास wa सबकी: 


मातृरूपा गोकी रक्षा करनेमें तत्पर हों | जत्र वे ईश्वरसे डरंगे; 
तभी ईश्वरकी सभी प्रजापर समदृष्टि करेंगे । प्रत्येक सामाजिक 
राजनीतिक व्यवस्थापक--प्रबन्धकतमिं ये गुण तो अवश्य होने 
चाहिये | शिक्षा) योग्यता, सर्वहितेप्रिता और मानववादी 
निरपेक्ष दृष्टिकोण परमावश्यक है | 


अतः प्रबन्धकर्तोके चुनावमें सावधानीसे काम ले | 


अपने हाथों अपनी इत्या न करें | NARR रक्षक न 
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बनायें । चोर) Ca .ठग एवं शराबियोंको “गार्जियनःका 


पद न दें। यदि सुयोग्य प्रुरुषोंको नेता नहीं बनाया 


जायगा, तव ये चोकीदारी अथवा रक्षा केसे करेंगे ! प्रबन्ध 
कर्ता जव पंचायत) प्रखण्ड, जिला; प्रान्त एवं राषट्रमें ठीक 
रंगे, तभी देशकी आन्तरिक व्यवस्थामें शान्ति रहेगी। 
उत्पादन बढ़ेगा, विदेशी आक्रमणकारियोंसे देशके जान-माल- 
की रक्षा हो सकेगी । अपने-अपने क्षेत्रमे छगे विद्यार्थी, 
अधिकारी) व्यापारी, डाक्टर, किसान एवं मजदूर--सभी 
अपने-अपने कर्मके द्वारा ईश्वर-भक्तिः सच्ची मानवसेवा कर 
Wat | बांद इलाकेका प्रवन्ध सुयोग्य व्यक्ति करनेवाला 
होगा; समयपर अन्न, पानी, कपड़ा, दवा एवं शिक्षा 
आदिकी समुचित व्यवस्था करनेवाला गार्जियन, चौकीदार 
आदि रहेगा, तभी आप निश्चिन्त होकर अपना कर्तव्य 
पालन कर सकेंगे, अन्यथा नहीं | अतः प्रबन्धकर्ताके चुनावमें 
सावधानी वरते | सत्र प्रकारसे सुयोग्य पुरुषुके हाथमे दद 
प्रवन्ध--व्यवस्था करनेका भार ald | प्रवन्धकर्ताके क्षेत्रमें 
प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवारका विकास हो और प्रत्येकके 
पथकी बाधां दूर हो। यदि आपका चुना हुआ प्रतिनिधि 
इस प्रकार न हो, तत्र यह आपका ही उत्तरदायित्व हे कि 
आप समझ-सोचकरः सुयोग्य पुरुषको ही प्रबन्धकता 
बनाये | 

आप सभी ईश्वरके पुत्र और पुत्री हैं। केवळ एक ही 
सच्चा wen है और वह है “सम्पूर्ण सष्टिका स्वामी 
अर्थात्‌ परमात्मा? | सभी मानव बराबर हैं | समी कार्यकर्ता 
ईं । सभीके. fet उन-उनकी योग्यताके अनुसार कर्तव्य 
निर्धारित है | “स्वकम ही भगवानकी पूजा दै? “जागो, उठो 
ओर wal नर्द्दी--जबतक तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण न हो |? 
रचनात्मक मानस क्रियाशील पुरुप ही परमात्माका वास्तविक 
पुजारी अथवा भक्त हैं । सभी मजदूर हैं, बिना मेहनतके 


. भोजन कमी मीठा और सुखादु नहीं लगता | पसीनेकी 


कमाई ही वास्तविक सुखकी कुंजी है | 

` यह समाज भी क्या हे --कायकर्ताओंकी रोली | 
सरकार भी तो आपके लिये ही है| आप कर्मठ रहते हैं; पवित्र 
रहते हूं; न्यायप्रिय और मिलनसार रहते हैं, ज्ञानी तथा 
समदर्शी रहते दं तथा अपने-अपने कमंद्वारा सवंभूतस्थित 
भगवानकी सेवा करना चाहते दै, तभी तो सुख प्राप्त करते 
हैं । आपक्रा प्रतिनिधि भी इन gota विभूपित होना 
चाहिये | आपका हित तो सर्वोदयवादी रामराज्यकी 


कल्पनावालाः Teds उदार तथा कुरत 
क्षुद्र सीमित सार्थक्रा विरोधी dt कर सकता हे । इसलिये 
आप ऐसा ही प्रवन्धकर्ता चनाइये | 


आप संकुचित ब्यक्तिके पीछे न ate | कामुक, क्रोधी, 
लोभी तथा खार्थीके गुलाम न बनें | आप विकसित दो 
आपका हृद्य एवं मानस सागरकी तरह गहरा ददो, प्रान्त 
रहे, उसमें भगवानका प्रकाश फेला हो, सूरजके गणोंकी 
आमा हो; वह सत्यवादी हो, अदिंसक रहे, पद्मत्रकी तरह 
चने | प्रत्येक प्राणीको जीनेका अधिक्रार दे । अतएत्र aa 
जीवनमें सुख-सुविधा मिळे--सवक्री रक्षा हो | <a प्रफारके 
चरित्रसे सम्पन्न आपको आंदर नागरिक बनना दे | यर केसे 
होगा १ इसपर विचार करना आवश्यक दे | आपकी दनिया 
छोटी नहीं हैं; आपके सयक थोड़े नहीं हे । लितमे प्राणी 
सॉस छेते हैं, सभी आपके हे | आप सत्रका कल्याण मोर्चे 
तथा उन सबके द्वितको भ्यानमें रखकर अपना कर्तव्य 
निर्धारण करं, क्तेव्य-पालन करें) तदर्थ उपयुक्त परिश्रम 
कर | विना परिश्रमके कुछ भी सम्भव नहीं | 

आप ARS न कर | आत्मनिर्भर हाँ | आपको 
भगवानते दो हाथ, दों नेत्र, दो पाँव, मस्तिष्क तथा 
हृदय--सभी तो दिये हूँ | फिर आपमें यह निराद्या केसी १ 
आप स्वयं सत्कम करं | दूसरेपर निर्भर न रहें। स्वदेशका 
विकास तभी होगा; ज्र आपका विकास होगा | 


आप अपने मनक्री दुनियापर भी गोर कर | परमात्माने 
आपको सोचने-विचारने तथा निश्चय करनेके लिये विवेक 
दिया है, बुद्धि दी है । .सोच-विचारकर अपनी आत्माकी 
बातपर गोर करे | आप जिस क्षेत्रमे हैं, वहीं अधेरा दर 
करें, प्रकाश फेलायं; स्वयं उदाहरण बनें) आदर्श बनें | 
आपमें प्राण है न ! सभी भारतवासियोम ये शक्तियाँ हैं; 
सभी आपके भाई-बन्धु हैं । आप उदार वनं | आपमें चेतना 
है | जिसमें भी चेतना है; az आपका अपना है | सभी उसी .. ”* 
परमात्माकी क्रिरण है जिसकी आप दे | आप aly < 
बुद्धिवादी बनें १ सतत Aa, समाज ब्रह्माण्डः 
भविष्यत्‌ एवं वतेमानक्रे वारेमे पढ़ें, सोच, बोल एय 1८०० 
कर--ज आप उचित समझ | कभी किसी आदमीका कट- S 
पुतळा न वनं | नेतिक बनने तथा चरित्रके विक्रास एवं 
संरक्षणके लिये अकेला भी रहना पड़े तो घबराय नहीं; 
क्योकि सर्वशक्तिमात/ GAGES परमात्मा सदा आपके 
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ar ऐसी ARA प्रबन्धक्रताके चुनावमें सावधानीसे 
काम ळें | बृहत्‌ समाज; उदार समाज) प्राणियोंका समाज; 
मानवसमाज) साँस लेनेवालोके पुरुषाथे समाजका कार्य-भार 
अनैतिक? संकुचित; ated चरित्रहीन? gaat 


दास) इन्द्रियोंके गुलाम, अज्ञानी एवं घूसखोरोंके हाथमे मत 


जाने दे | केवळ मानववादी? धार्मिक? निःस्वार्थी, प्रभुके 


पुजारी, aaah संयमी, सर्वभूतहितेषी, श्रद्धेयः सुयोग्य 
एवं न्यायप्रिय पुरुषोंके द्वारा चोकीदारी, पहरेदारी, पंचायती? 
मुखिया तथा प्रतिनिधित्वका कार्य कराये। आप अपनी आत्माका 
हनन कभी न होने | 

गार्जियन/ नेता, चौकीदार और प्रवन्धकर्ताके आदश 
गुण एक ही प्रकारके होते हैं | 


मे-व्ळ०ठळ-<- 


कामके पत्र 


TA आत्मसुख-कामनाको स्थान नहीं 

आपका पत्र मिळो । प्रेमकी परिभाषा राष्दोंमें नहीं 
होती | अनुभूतिके लिये शब्द है ही नहीं | परंतु जो 
प्रेम चाहते हैं, उनको कम-से-कम निजसुख-कामनाका 
त्याग सर्वथा और सवेदा कर देना ही होगा । जैसे 
प्रकाशके साथ अन्धकार नहीं रह सकता, इसी प्रकार 
pa साथ 'काम' नहीं रह सकता | 

तुलसी कबहुँ कि रहि सके, रबि रजनी इक ठाम । 

प्रेम चाहनेवाळांको पहले अपना मन देख लेना 
चाहिये | उसमें निज-सुखकी, अपनी इच्छापूर्तिकी, 
मान-सत्कारकी चाह है या नहीं | saint सुख 
चाहिये तो इन्द्रिय-वित्रयांका सेवन कीजिये; पद-अधिकार 
चाहिये तो पद-अधिकार-प्राप्तिके साधनमें लगिये और 
मान-सत्कार चाहिये तो छोगोंको अपना कृतज्ञ 
बनाइये धन-मान-सेत्रा आदिके द्वारा । प्रेमके राज्यमें 
मानकी इच्छा, धनकी इच्छा, पद-अधिकारकी इच्छा, 
MAJER इच्छा नहीं रद्द सकती | वहाँ तो 

प्रेमास्पदके या प्रेमदेवताके प्रति सर्बंसमर्पण हो जाता 
PAM प्रत्येक भाव, उसकी प्रत्येक चेश 
no | SUAT जाती है | उसका दुःख देना, डॉँटना, 
a, गरजना या पत्थर वरसाना, सारे KAR 
नारा कर देना, अपमान-तिरस्कार करना, निन्दा करना 
और अपनेसे दूर हटा देना--सभी कुछ सुन्दर और 
सुखदायक अनुभूत होता है। | 


उपल बरषि गरजत तरजि डारत कुलिस कठोर । 

चितव कि चातक मेघ तजि कबहुँ दूसरी ओर ॥ 

पवि पाहन दामिनि गरज झरि झकोर खरि खीक्षि। 

रोष न प्रीतम दोष लखि तुलसी wale रीझि ॥ 

Gq गरज-गरजकर बड़ी रूखी और ककरा ध्वनि 
करता हुआ कठोर पत्थर तो बरसाता ही है, साथ ही वडी 
डाँट-डपटके साथ गरजकर-तड़पकर वज्र भी गिराता है | 
फिर भी, क्या चातक अपने प्रियतम मेघके सिवा कभी 
किसी दूसरेकी ओर ताकता है १ इतना ही नहीं--- 
मेध बिजली गिराकर, ओले बरसाकर, बिजली चमकाकर, 
गरजकर, वर्षकी At लगाकर और आँधीके प्रबळ 
झोके देकर अपनी सच्ची a देता है, मानो वह 
कहता है कि मैं तुम्हारा प्रियतम नहीं, पूरा शानु हूँ | 
इतने प्रत्यक्ष दोषोंको देखकर भी चातको अपने 
प्रियतमकी तरफ देखकर तनिक भी रोष नहीं होता । 
उसे अपने प्रियतमके दोष दीखते ही नहीं, बरं उसको 
मेघके इन HA अपने प्रति उसका अनुराग ही दिखायी 
देता है और वह उसीपर रीझ जाता है p क्योंकि-- 

चढत न चातक चित कबहुँ प्रिय पयोद के दोष । 

“तुळसी? प्रेम पयोधि at ताते माप न ste ॥ 

“उस प्रेमी चातकक्रे चित्तमें अपने प्रेमी--प्रियतम 
मेघके दोष कभी चढते ही नहीं, उसका चित्त सभी 
अवस्थाओंमं प्रियतमके गुण देखता है; क्योंकि चातक 
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` 


ग्रेमका समुद्र है, अतएव उसमें माप-तौछ, लेन-देनका `. 


संख्या २ ] 


Ls 


व्यवहार है ही नह र 
बस, चातककी उपयुक्त स्थितिपर विचार करके जो 
च्यक्ति अपनेको इस प्रकारका बना सकता हो, 


` प्रेमका अधिकारी है | प्रेम करना और बदला पाना, 


यह लेन-देन तो व्यापारी-जगतकी चीज है, त्यागपूर्ण 
थवित्र प्रेमराज्यकी वस्तु नहीं है । नहीं तो, प्रेमके 
नामपर आत्मसुख-कामनाका सेवन किया जायगा और 
उसका फल होगा--दुःख, आत्माका पतन, आत्म-मरण 
अथवा कलंक | . 
“कहीं उत्यु-फल फ्ता उसमें, कहीँ कलङ्कलाभ केवल P 
सुने सदा चाहे न कछु, सहे सबे जो होय । 
एक-रस पुक-मन, प्रेम कहावत सोय ॥ 
Sada अतिही कठिन सब पे निबहत नाहिं। 
चढ़ि के सोम तुरंग पे चलिबो पावक माहि ॥ 
चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। 
. एक म्यानमें द्वे खडग देखे सुने न कान ॥ 
यह सत्य है कि अपमान तथा प्रतिकूछताका सहन 
करना वड़ा ही कठिन है । पर प्रेम-साधनामें यही तो 
तप है'। केवल सहन नहीं करना है, FS सुख मानकर 
चरण करना है । जिन्हें जागतिक मान तथा जागतिक 
अतुकूळताकी चाह है, उन्हें प्रेमके त्यागपूर्ण पवित्र, 
किंतु अत्यन्त कठोर मार्गपर पेर नहीं रखना चाहिये । 
फिर “मान? तो बहुत ही नीची चीज है | मान 
देनेवाले कई श्रेणीके लोग होते हैं, जो विभिन्न कारणॉसे 
सम्मान देते हैं । 
< १ ) हानि पहुँचाने, ठगने; नाश करने या 
दुःख पहुँचानेकी घुरी नीयतसे सम्मान करना | 
( २ ) मनमें सम्मान-भाव न होनेपर भी केवळ 
स्वार्थ-साधनके छिये दिखोआ सम्मान करना | 
( ३ ) केवळ सम्यता या व्यवहारकी eee 
सम्मान करना | 
( ४ ) पवित्र श्रद्धाके भावसे सम्मान करना आदि। 


पवित्र प्रेमदान करनेवाले S 

सम्मान देकर FAA भाव नहीं रहता। वे तो Aare 
निमळ प्रेमदान देते हैं और देते हैं---खामाविक प्रेममय 
होनेके कारण ही | प्रेम सबसे ऊँची वस्तु है। प्रेम 
चाहनेवाला आकाङ्काकी सर्वोपरि सर्वोत्तम वस्तु मुक्तिकी 
चाह भी नहीं करता | इन सव वातोपर आप गम्भीरताके 
साथ विचार करके अपने लिये साधन-मार्ग निश्चय करें । 
सर्वोत्तम है--किसी भी प्रकारसे wa नामका 
रटना, जप या स्मरण करना | 

Wi It अनख avag । 


नाम जपत मंगळ दिसि qag ॥ 
शेष भगवत्कृपा । 


| (२) 
जिसका अन्त सुधरा, वही सफल-जीवन है 
तुम्हारा पत्र मिला । तुम्हारे प्रश्नका उत्तर निम्न- 
लिखित है | मनुष्यके आम्यन्तरिक मनकी वस्तुतः क्या 
स्थिति है, उसमें किस प्रकारके कौन-से संस्कार छिपे हैं, 
इसका पता बाहरी आचरणोंसे नहीं लगता | वाह्ममनसे 
भी वे संस्कार छिपे रहते हैं । खप्न, संनिपात अथवा 
उन्मादकी अत्रस्थामें कहीं-कहीं न्यूनाधिक SAA मतुष्यके 
भीतरी मनके संस्कार प्रकट हुआ करते हँ । 
किसी परिस्थितिमें पड्कर एक मनुष्य चोरी करता 
था | परंतु उसके भीतरी मनमें चोरीसे घणा थी । 
अतएव वह जव-जब चोरी करता, तमी तब उसके 
भीतरी मनपर अज्ञातरूपसे ऐसा आघात लगता कि 
उसको ज्वर हो जाता | फिर उसके AAA आता _ 
चोरीसे आयी हुई चीज जिसकी है, उसे वापस q 
दी जाय । वह वापस करता, तव उसे चैन परे: ! 
उसका बुखार उतरता । Moses 
एक हमारे परिचित मित्र थे । अब उनका देद्दान्त 
हो गया । वे एक प्रसिद्द आश्रमर्मे रहते । थे सच्चे 
आदमी | आश्रमके सारे नियमोंका वे पालन करते । 


"जो 
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EN ;२ ६ at |? 
न्धार्मिरासना थी । वह समय- 


शर्ब्दोका उच्चारण करने लगते | 

एक आदमीके भीतरी मनसे एक साधुके प्रति बुरा 
आव हो गया था और बार-बार उसके मनमें आता कि 
इसको मार दिया जाय | साधु बहुत अच्छे आदमी थे | 
उनके द्वारा इजारों-इजारों छोगोंको सन्मार्ग और प्रकाश 
मिळता था । उस आदमीकी भी साधुके सद्भावके प्रति 
अक्ति थी । वह उनकी सेवा भी करना चाहता । उसने 
छोचा--मैं इनका शिष्य हो जाऊं और सेवा किया 
करूँ | वद्द शिष्य होकर सेवा करने लगा । इसमें जरा 
स्री बनावट नहीं थी | वह सच्चे हृदयसे ही शिष्य बनकर 
सेवा करता था; पर जब-जब वह अकेलेमें साधुजीकी 
सेवा करता, उसके भीतरी मनका वैर-भाव बाहर प्रकट 
A जाता और उसके मनमें आता--मैं इन्हें, अभी मार 
WS | इसी मानसिक अवस्थामें वह एक दिन -कद्दीसे 
) एक Fal ले आया और दूसरे ही दिन सचमुच उसने 

झाघुको कुल्दाडीसे मार. डाला |. a? 
एक सूजन बडे अच्छे. आचरणके थे । ळगातार कई 
बर्षोसे साधनःभजन करते थे | घर छोड़ दिया था | 
सच्चे थे । रुपया-पैसा--कुटुम्वपरिवारसे कोई सम्बन्ध 
नहीं Gel या | वास्तत्रमें ही साधन करना चाइते थे। 
परंतु उनके भीतरी मनमें अहंकार था, छोकैषणा थी, 
वेष था और रुपये पैसेके प्रति राग था | TER कुछ 
समय पूर्व उनका दिमाग खराब हो गया | उन्मादके 
ढक्षण प्रकट हो गये | उस उन्मादातरस्थामें उनके Fee 
अहंकार, कीतिंकी कामना, यरा न मिळनेपर दुःख, बात 
मुरून लोके प्रति घोर क्रोध तथा वेर और रुपयोंकी 
Dp ar शब्द निकलने लगे | उसी उन्मादावस्थामें 


बाहरी चेश्ठाओंका कभी गर्व-अभिमान भी मत करो । 


४८४५४५४ 


बाहरी आचरण भी अवश्य ही परम पवित्र रहने चाहिये । 
परंतु भीतरी मनमें सदा-सर्वदा पंवित्र भाव, पवित्र संस्कार, 
पवित्र विचार, सात्तिक देवी गुण, सच्ची इश्वर-निष्ठा, 
यथार्थ वैराग्य आदिको भरने-बढ़ानेकी सतत चेश रक्खो 

एक मनुष्य बड़े संसारी माळूम होते थे । TAR 
भजन ठिपकर करते हों तो पता नहीं, पर बाहरसे वे 
बहुत ही कम सत्सङ्ग करते दिखायी दिये । भगवानकी 
बात भी बहुत कम कहतेसुनते थे । परंतु मृत्युसे कुछ 
ही दिनों पूर्व उनके भीतरी मनकी चीजें बाहर आ 
गयीं । वे भजन करने लगे | संसारका मोह-ममत्व मानो 
सारा छूट गया | घरबाळोंमें, घरकी चीजोंमें भमता नहीं 
रह गयी । बड़ी शान्तिके साथ भगवानका चिन्तन 
करते-करते उन्होंने सहज भावसे प्राणोंका परित्याग कर 
दिया | उनका अन्त सुर गया. | | 

दूसरोंके दोष मत देखो--उनसे वचो--उनके 
सङ्गसे बचो--पर उनके दोष देखकर उनके प्रति घृणा 
मत करो | उनसे द्वेष मत करो | पता नहीं, तुम्हारे 
भीतरी मनमें उनसे भी अधिक भयानक दूषित भाव भरे 
हों और कमी उनके प्रकट हो जानेपर तुम उनसे भी 
अधिक दूषित आचरण करनेवाले दिखायी दो । 

निरन्तर अपनेको उठाते रहो | सच्चे मनसे बाहर 
सात्त्विक श्रेष्ठ आचरण करो | मनके भीतर सद यथा- 
साध्य श्रेष्ठतम विचारोंको भरते रहो | आलस्य-प्रमादवश 
या कामना-आसक्तिवश कमी श्रेष्ठका तिरस्कार और निकृष्ट 
( दूषित ) का आदर मत करो । भगवानकी इपापर 
विश्वास रवखो तथा भगवानसे प्रार्थना करते रहो । 
खभमें भी कभी बुरे विचार न आयें, बुरी चेष्टान हो 
सदूविचार आये, सत्‌ चेश हो, तब समझो कि भीतरी 
मन पवित्र हो रहा है और जिसका भीतरी मन पवित्र 
हैं, वही पवित्रजीवन पुरुष धन्य है | जिसका अन्त 
सुधर गया---अन्तिम क्षणमं जिसका मन भगवान्‌: 

लगा रह गया, उसीका जीवन सफल है | 
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` दक्षिण भारतकी तीर्थयात्रा 


( हेखक--सेठ ओगोविन्ददासजी, ओमती रत्नकुमारी देवी, 


थीगोविन्द्सादजी श्रीवास्तव ) 


[ गतबर्ष संख्या १२, पृष्ठ १३८४ से आने ] 


att इमलोग लगभग दस बजे पहुँच गये | 
दक्षिणके अन्य तीथोंकी भाँति पक्चितीर्थ भी हमलोगोंका एक 
प्रधान आकर्षण था | इसका एक कारण भी था | वचपनमें 
ही जिस प्रकार भारतके पवित्र धामोंमें उत्तरके औयपुनोत्तरी; 
गङ्गोत्तरी, केदारनाथ और बद्रीनाथ तथा दक्षिणके sft- 
रामेश्वरम्‌ और धनुप्कोरिके तीरथ-माहात्म्यके साथ अनेकानेक 
MIS और आश्चर्यभरी कथाएँ हम अपने बढ़े-बूदोसे 
सुनते आये थे, उसी प्रकार पक्षितीर्थके विषयमें भी | 
गोविन्ददासके ge उनके ताऊ दीवानबहादुर सेठ 
वल्लभदासजीकी माताजीने अनेक तीर्थयात्राएँ की at | वह 
पचास-साठ वषे पहलेकी बात है । इन यात्राओंमिं वे 
रामेश्वरम्‌ भी आयी थीं और रामेश्वरम-यात्राके समय पक्षि- 
तीर्थ भी | गोविन्ददासको पचास-पचपन वर्ष पहले उनकी 
दादीजीका पक्षितीर्थके सम्वन्थमे कहा गया वृत्त पक्षितीर्थ 
पहुँचते ही स्मरण हो आया । गोविन्ददासद्वारा पश्षितीर्थके 
सम्वन्थमे अपनी दादीजीसे सुनी बाते हमें ज्ञात हुईं और 
हमलोग इस निष्कषेपर पहुँचे कि यह तो कम-से-क्म सत्य 
ही है कि पचास-साठ वर्ष पूर्व जब गोविन्ददासकी दादीने 
पक्षितीर्थकी यात्रा की थी, उस समय भी उसी प्रकार ये 
पक्षी इस तीर्थम आते थे, जिस प्रकार आज उनके दर्शनको 
इम जा रहे थे । पक्षितीर्थके सम्बन्ध पक्षियोंकी कथा 
सुननेसे हमारी उत्सुकता बढ़ी और हमलोग अपने बस- 
्टैडसे पॉव-पयादे ही उस ओर बढ़ चले, जहाँ पक्चितीर्थका 
यह मन्दिर है। फिर हमने तो सुन wer था कि सेकड़ों 
वर्षोसे बिना किसी नागाके ये पक्षी नियत समय और नित्य 
ही वरावर यहाँ आते हैं और मन्दिरका प्रसाद पाकर वापस 
चले जाते हैं। दूरदर्शिताके लिये तो ग्रध-दृष्टि प्रसिद्ध ही है, 
फिर दूरदर्शी गिद्धकी आयु भी हजार att होती है यह 
हमारे यहाँ एक मान्यता है । गिद्ध वड़ी लंबी आयुका होता 
है, यह वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं | 
एक ऊचे देवगिरि नामक पर्वतपर देवगिरीश्वर महादेव 
का मन्दिर है । कहते हैं यहाँ ब्रह्माजीने शिवजीका पूजन 


किया था। मन्दिरमे पाव॑तीजीकी मूर्ति भी प्रतिप्रित है. । 
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पाव॑तीदेवीकी इस मूर्तिका नाम है--“तिरुमल सुकम्मा |? मन्दिर- 
के सामने जटका एक पक्का कुण्ड है, जिते “हंसतीर्थ? कहते 
È । इसमें प्रत्येक ang वर्षम एक ay आप-से-आप निकल 
कर सीढ़ियोपर आ जाता है। 

पक्षितीर्थमें आनेवाळे इन दो पक्षियोंका नाम दै-- 
“पुरुपविजाताः | ये जटायुके पुत्र माने जाते हैं। 

हमलोग Wadd देवगिरीश्वर महादेवके दर्शन करके 
मन्दिरके वार्यी ओरके मैदानमें पक्चितीर्थके कोतूहलू-जनकः 
पक्षियोंके आगमनकी प्रतीक्षामें एक बड़े जन-समुदायके साथ 
एकत्र हो गये | पक्षियोंके आगमनका समय निश्चित रहता है | 
ग्यारह बजेसे पुरुपयिजाता पक्षी इस मैदानमे आकर 
यात्रियोको दन देते हैं और खिचड़ीका भोग पाकर अपने 
स्थानको लोट जाते हैं | 

समय हो रहा था | सभी लोग बड़ी उत्सुकतासे इन 
पक्षियोंकी वाट जोइने et | अजीव दृश्य था, उपस्थित 


जनसमुदाय पुरुप और महिलाएँ आतुरतासे आकाराकी ओर 


टकटकी लगाये ऐसे देख रहे थे; मानो आज आकाशकी 
आराधना कर रहे हों | कोई किसी ओर, कोई किसी ओर ! 
चतुर्दिकू आकाशसे छोगोंने अपनी आँखें अड़ा दी थीं | 
इतनेमें कुछ चहल-पहल बढ़ी और हमारे दळके एक. 
साथीने देवगिरीश्वर महादेव-मन्दिरके कलशपर बैठे 
हुए एक पक्षीक्रो ओर संकेत किया । हम 
सबका ध्यान उस ओर गया | पक्षी पलमे dq 
मार हमलोगोंके सामने आकर एक Remy जहाँ 
खिचड़ीका घट लिये एक ब्राह्मण उपस्थित था, बैठ गया | 
उपस्थित जनसमूह पश्चि-दर्शनके लिये निकट ही एक नाहह 
जगहपर सिमटकर एकब्रित दो गया । ब्राह्मण आसन खना 4 
एक AAR बैठा था | उसके निकट खिचड़ीका घट ऑर 
सामने “पुरुष्विजाता? पक्षी | ब्राह्मण अपने दाहिने हाथकी 
aaki खिचड़ी ले पक्षीके सामने हाथ पसारता और पक्षी 
प्रेमपूर्वक उसे खाता जाता | पक्षीकी क्षुधा-तृसतिका awe 
करके ब्राह्मणने उसे पानी पिलाया और एक स्वच्छ यासे 
उसकी चोच पछी | तदुपरा्त पक्षी पीछे लौट कुछ दूर पॉव. 
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dia बढ़ 'ख पसार उड़ गया | छगमग दस मिनटतक यह 
उदय हमलोग देखते रहे | कुछ ही देर बाद उसी प्रकार 
उसी आकार और वर्णका एक दूसरा पक्षी ब्राह्मणके सामने 
आ बैठा | उसे भी पूर्य पक्षीकी भाँति लिचड़ीका भोग 
खिलाया गया, पानी पिलाया गया और तौलियासे मुँह We 
चिदा किया | उपस्थित जन-समूहने बड़ी शरद्धा और भक्तिसे 
यक्षितीर्थम इन पुरुषविजाता पक्षियोँके दर्शन करके अपनेको 
TARA किया | 
इस अवसरपर हमारे साथियोमेसे जह्वा एक ओर महिला- 
वर्ग पूर्ण आस्तिक भावते पकषितीर्थके इस माहात्म्यसे पुलकित 
और गर्षित था, वहाँ दूसरी ओर पुरुषवर्गमेंसे कुछके मनमें 
कुछ संदेहात्मक बातें भी set | भगवान्‌ भीकृष्णने गीतामें 
कहा है-- 
संशयात्मा विनइयति | 


हम अपनेको संशयात्मा नहीं मानते, परंठ साथ ही 
अन्धविश्वासी मी नहीं | पक्षितीर्थमें हमने जो कुछ देखा और 
सुना उससे हम इन पक्षियोंके सम्बन्धमें कुछ भी निश्चय- 
पूर्वक कहनेमें अपनेको असमर्थ पाते हैं | पक्षियोंके सम्बन्धमें 
प्रायः दो प्रकारकी बातें हमें यहाँ सुनायी दीं। एक आधुनिक 
काळके पढ़े-लिखे अविश्वासी छोगोंकी और दूसरे पुराने 
डंगके उन छोगोंकी) जिन्हें आजकलके पढ़े-लिखे लोग 
«अन्धविश्वासी? और “दकियानूसी? विशेषणोंसे विभूषित किया 


करते हैं | प्रथम प्रकारके लोग कहते हैं? ये पक्षी पालतू दूसरी 


पक्षी हैं। एक निश्चित समय और निश्चित स्थानपर आना 
इन्हें सिखाया गया है । दूसरे प्रकारके लोग इन पक्षियोंको 
यूर्वजन्मका ऋषि मानते हैं| इन लोगोंका कहना दै कि ये 
पक्षी नित्य वाराणसीसे यहाँ आते हैँ । यहांसे रामेश्वरम्‌ जाकर 
पुनः वाराणसी लौट जाते हैं | पक्षी बहुत तेज चालसे उड़ते 
भी हैं | अतः यह असम्भव नहीं कहा जा सकता । परंतु 


"७६. दमने इन पक्षियोँको उत्तरसे उड़कर आते हुए नहीं देखा। 


एक्क गिद्ध वदँके मन्दिरके शिखरपर दिखायी दिया | sea 
बह उस AAR आया? जहाँ पुजारी उसे भोजन देता दै | 
भोजन देते समय हमने देखा कि पुजारी उसे पालतू पक्षीके सदश 
संकेतसे बुला रहा है | दूसरा पक्षी कुछ देर वाद 
आया | भोजनकें बाद . भी हमने इन पक्षियोको 
उड़कर दक्षिणकी ओर जाते हुए नहीं देखा । भोजन करके 
ये पक्षी आकाशकी ऊँचाईको न जाकर कहीं नीचेकी ओर 
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| 
{ 
विस हो गये | जो लोग इन = त उपसे मह उपयुक्त कष सहमत | 
नहीं हैं, उनका कर्थन है कि ये पक्षी पालतू पक्षी हैं । ठीक | 
समयपर नित्य छोड़ दिये जाते हैं और खाकर फिर अपने 
स्थानपर चले जाते हैं । परंतु यदि ये पक्षी पालतू है 
तो ये किस स्थानपर रहते È यह कोई हमें नहीं बता सका | | 
थे पक्षी गिद्ध हँ । नित्य ग्यारह और वारह बजेके वीचमे | 
आते हैं । दो ही पक्षी आते हैं? कभी भी न कम न अधिक। i 
झुक्रवारको कहते हैं दोनों साथ आते हैं। किंठ कबरे आते. 
हैं, यह नहीं कदा जा सकता | तमिळ भाषा हजारों वे 
पुरानी भाषा है । कुछ विद्वानोंके मतानुसार तमिळ संस्कृत | 
भाषाकी समकालीन भाषा है । तमिळ भाषाका व्याकरण | 
creation? ईसाके कमसेकम दो हजार वषे पूर्व fe i 
गया था । पक्षितीर्थका नाम तमिळमापामें Ag 
है; जिसका अर्थ होता है Prater पवित्र पवत | a| 
नाम 'प्राचीन तमिळ भाषाका है | कितना पुरांना है| 
यह आज नहीं कहा जा सकता। इन गिद्धोंके इस प्रकर| . 
नित्य आगमनका बर्णन भी तमिळ भाषाके सैकड़ों वषं पुरे 
कवियोंने किया है । इस स्थितिमें इन पश्षियोंके areal . 
हमारा किसी निष्कर्षपर पहुँचना सम्भव नहीं है । यदि एइ| | 
ओर ये गिद्ध पालतू हैं और इसी पर्वतपर कहीं रहते ह i ॒ 
कोई मी पश्चु-पक्षी इतना ज्ञानवान्‌ तो नहीं देखा और पुत : 
गया जो केवळ मध्याहके समय वीस Pres लिये ए| `' 
विशिष्ट स्थानपर दिखायी देश अन्य किसी भी समय all * 
सरी ओर एक ही स्थानपर भोजन-पानी पानेके गल à 
gaa पीडित किसी पालतू पश्च-पक्षीकां इस oH द 
नित्य नियमपूर्वक एक निश्चित समय और निश्चित खाना 3 
आना कोई असम्भव बात भी नहीं । उदाहरणके लिये नगर| ३ 
व्यस्त चौराहदोपर, फुटपार्थोपर हम एक छोटे पिंजरेमे स्गु ३ 
चिड़िया लिये जो व्यक्ति वैठा रहता हैः उसे छं । ज्यों i 
बह पिंजरेका द्वार खोलता है कि झट चिड़िया TE ‘ है 
सामने पंक्तिमें पड़े कागजके पटेंमेंसे किसी भी sg $ X 
अपनी चोंचमें दवा पंक्तिसे प्रथक्‌ कर देती है। चिड अ 
पालक पोथीकी तरद्द खोलकर उसका पाठ करता है ; a 
इस पाठमें जो एक खास तरहका फछाफछ भविष्यनि मा 
छपा रहता दै, बह प्रस्नाथाँको वता देता है | जितने | 4 
चिड़िया पिंजरेसे वाहर आती दै, उतनी ही वार ३४ उप 
पालक उसे चून डाळता है, वह उस चूनको wit 
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इसी प्रकार हम रीछ 
बकरी और नादिया (बैल ) 
chy थोडे? हाथी ओर कुत्तों आदिके विविध खेल-कूद एवं 
कातूहल्पूण कार्य आये दिनों यहाँ:बहाँ देखते रहते Ži 
इन सबका सर्वाङ्गसन्द्र अभिनय तो हमें स्कसमे भी देखनेमें 
मिल जाता है। फिर, आजकल कुत्ते तो गुप्तचर (to 
आई० Sto ) पुलिसतकका काम ऐसी सफलता और मुस्तेदीसे 
करते हैं कि कोई मानव गुप्तचर क्या करेगा | किंतु 
इसका ' अर्थ यह नहीं कि ये aaah + कोई 
र. दैवी जीव होते हैं या पूर्वजन्मके कोई ऋषि-॒ुनि 
गे, अथवा कोई बड़े प्रतिभावान्‌ हैं। सीधी-सी बात है, अनेक 
| वातेमिं जो कार्यं मानव स्वयं नहीं कर पाता, बह उन्हे 
है| भिन्न-भिन्न माध्यमसे कराता दै | उदाहरणके लिये रेल) मोटर, 
i इवाईजहाज अथवा पानीके जहाज लीजिये । बहुसंख्यक लोगों के 
q आवागमनकी सुविधाकी दृष्टिसे मानवने ake जब उनकी 
इ| ` सहायता करनेमें अपनेको असमर्थ पाया, तव अपना मस्तिष्क 
| दौड़ाया और उसके मस्तिष्ककी इस दौड़ने आज दुनियाकी 
@ इतनी बड़ी समस्या हछ कर दी । यानी आदमी भले 
ह ही अपनी पीठपर किसी दूसरे आदमीको लादकर दूरतक न 
13 जा सके, अधिक वूरतक पानीमें न तैर सके 
j अथवा आकाशमें न उड़ सके; किंतु अपनी बुद्धिके द्वारा 
[| उसने इस समस्याका ऐसा उचित समाधान किया दै, जिसपर 
ह देवता भी ईर्ष्या कर सकते हैं । इसी प्रकार अन्य काम 
‘ हैं, जिन्हें मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता; उन्हें वह दूसरोंसे कराता 
2% उन्हें वताता है, सिखाता है, पढ़ाता है और अपने उद्देश्य- 
ह| US अनुकूछ वना लेता है। जहाँ उसे पद्युकी सहायताकी 
$ आवश्यकता होती है, पक्षीकी सहायताकी जरूरत होती है? वहा 

| पेद पशु-पक्षी वननेसे तो रहा, अतः झट उस पश्चयक्षीमें कुछ 
| मानवी प्राणतत्त्व डालकर उसे अपने अनुकूल वना लेता है । 
अनेक वार मानव wey भी बन जाता है; किंतु उसके इस 
न WATT समाजहितकी दृष्टिसे कोई उपयोग नही; 

उपयोग है उसके मानवीय तत्त्वोंके विकास, प्रयोग और 


अभिनवीकरणके प्रत्यक्ष परिणामोंका | मानवके इन प्रयोगास 
जो समाजके आथिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और 
राजनीतिक क्षेत्रमे निरन्तर होते रहते हैं, समाजका स्तर ऊपर 
उठता है, कित कभी-कभी किसी गलत, भ्रममूलक अथवा 
TERT प्रयोगसे, जो धर्मके आवरणमें अधमंपूण होता 
दै, समाजको और उसके विविध अङ्गोंको गहरा धक्का भी 
छग जाता | अतः सामाजिक जीवनके भीतरी और बाहरी 
शुद्धिकरणके लिये गोस्वामी तुलसीदासजीके निम्न दोहे-- 


राम नाम मनि दीप धर जीह देहरा द्वार! 
get भीतर REN चाहसि -उजिआर ॥ 


--के अनुसार हमें अपने बिवेकको सतत जाग्रत्‌ रखना 
चाहिये, जिसमें हम अपने आदर्शोंके प्रति पूर्णरूपसे 
आसिक रहते हुए भी अन्धबिश्वास अथवा अन्धश्रद्धाके 
दोषी न बने | पश्चितीर्थका मामला हमारे इस आदर्शकी एक 
समस्या हे । यदि ये पक्षी यथार्यमें पक्षितीर्थके पुण्य-माहात्म्यके 
प्रतीक हैं और जैसा कि इनकी कथाओंमें वर्णन मिलता हैं 
उसके अनुसार ही ये नित्य वाराणसीसे आकार कुछ देर यहाँ 
ठहरकर रामेश्वरम्‌ जाते हैं तो यह हमारे परम सौभाग्यकी 
बात दै कि इस प्रकारके देवी पक्षियोंके हम दर्शन कर सके | 
किंतु इस तथ्यकी पुष्टिके विपरीत यदि यह कोई आडम्बर 
है तो अन्धविश्वासके इस स्थायी रूपकी, जो न जाने कितने 
समयसे चला आ रहा दै, समुचित जाँच की जानी चाहिये | अनेक 
बार अन्धविश्वासके RAR परिणाम हमने देखे हैं | फिर 
किसी अवसर-विशेषपर आप-से-आप अथवा किसी कारण- 
RA जब इस अन्धविश्वासका अन्त होता है, तब 
हमारे आस्तिक जगत्पर इसका विपरीत प्रभाव पड़े बिना 
नहीं रहता । गत पिछले कुछ and संभलपुरमें अंगुल 
महाराज नामसे एक अवतारीका प्रादुर्भाव होना और छाखोंकी 
संख्यामें उनके दशनार्थ जनताका जाना तथा ATA हैजेके प्रकोपसे 
Wal नर-नारियोंका मरना और sige महाराजका स्वयं 


’ S E n 
बीमार हो रायपुरके अस्पतालमें भर्ती होना आदि बातें इस * “४ 


बातके जीते-जागते प्रमाण हैं । अतः उचित हो, Rea 
कुण्डरमूर्मे TAAR इस प्रकार आने-जानेके सम्वन्धमे AA- 
प्रदेशकी सरकार समुचित जाँच करके इस वातका पता लगाकर 
पक्षितीथके इस महत्त्व-माहात्म्यकों विज्ञापित करें | यदि. 
aaa वर्णित कथाओंके अनुसार ही इन पक्षियोंके 
यहाँ दर्शन होते हैं तो सरकारद्वारा इस तीर्थके विज्ञापित 
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ळं > eT हर ~ 
Frm ies 
0-2 2-4 


~ Se जानेके बाद इस तीर्थका महत्व-माहात्म और < 
जायगा तथा यह तीर्थ आस्तिक जगतूका एक ATT 
आकर्षणःस्यल बन जायगा | अस्तु, 


पक्षितीर्थम कुछ जलपान करके दिनाङ्क १३ सितम्बरके 


दि प्रसिद्ध न 
एक यजेकी सोटर वससे दमलोग दक्षिण भारतके स्व दोनो काळे अपना कौशल दिखावा 
ऐतिहापिक स्थळ महाबलीपुस्मके लिये खाना हुए । जिसने युद्ध और शान्ति दोनों काळास अपना को 


J ` zl q लीं के स [थ $ 

पश्षितीर्थते केवळ नो मीलकी वह यात्रा छगभग आधा घंटेमे उसके युगकी बहुत-सी घटनाएं व्यव च a 

समातकर हम महाबलीपुरम्‌ पहुँच गये और वस-स्टैंडके हैं | तत्कालीन चालुक्य बादशाह aes पेन द्वितीयने ay 

EA > च C_ हराकर - सते = क्र न कुछ z भाग sh fi 

लिकटके एक men अपना बोरिया-विस्तर रख पिता महेन्द्र वनको द" उसके al z r a 

F देखने We (रूट gz श्र 3 

चिलचिछाती a द्वी महावळीपुरमूकी शोभा देखने लिया था | नरसिंह वमनने सत्त य द्‌ च्छ र 
पड़े | पदच्युत राजा मानवमनकी सद्दायतसि पुलाकलिनः ए 

मे वाद 'महाब्र अपने पिताके अपमानका वदला लिया । वादे = 

क च लश लीत रे वर्मनकी सहायताके लिये एक बहुत बड़ा जदाजी बेड़ा alag 3 

l कतिपय ऐेतिदाठिक परव संस्कृति R sae, ES कि महाब्रलीपुरमके बहुत - 

ज्म रोकी रुचिको सहज ही आकर्षित कर लेता है | मेजा। अचुमान किया जाता है दवी पुरम्‌ हु ह्‌ 
न os कुल ३५ मीळ दूर बंगालकी खाड़ीके तटपर मन्दिर तथा भवन नरसिंदव्मनके राज्यकाळसे सम्बन्धित ह| 

Te A kO ५ 


faa है | Read Seca m ह नरसिंह वर्मनक्रा उपनाम ARS? था ओर F ù 
आनीते पचा जा सकता दे saa i at विद्वानोके मतानुसार मदावलीपुरमका नाम भी इसी उपनाम नि 
ariga जाती है? जिसपर iky a me न लोक. आधारपर हुआ | नरसिंह वर्मन प्रथमके वाद नरसिंह वश सौ 
हाय SPH यहा पेच ans oa अतिथि- द्वितीय और नान्दी वर्मनने पड्छ्व-साम्नाज्यकी परस्पा तः 
कमे विभागका oS ताप र्‌ aa शासक + deh जारी रखा; किंतु उनके बाद अयोग्य एवं fas उत्तय वा 
ह म COS SAS फलाट तक कारियोंके आ जानेसे यह साम्राज्य अधिक देरतक शिर 1 
दि eN रे | हे रह सका और ९ बीं शताब्दीमें चोळ्यंशने इसे विस म 

जैसा कि ऊपर कडा गया देश महाबलीपुरमकी कुछ segs कर दिया | a 
अपनी ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक विशेषताएँ हैं) जो इसे | 
दक्षिण भारतके एक HEAP नगरका रूप प्रदान करती 
हं | पहले हम इसके ऐतिहासिक पक्षको ळं | 


पल्लव राजाओंने तीसरीसे ९ बीं शताब्दीतक दक्षिण 


नरसिंह वर्मन प्रथम पल्ळव-वंशका एक सुयोग्य राजा था| 


RaR > à इसः | ज 

महाबलीपुरमके ऐतिहासिक महस्वक्रे बाद हम इक X 
कलात्मक और सांस्कृतिक विशेषताओंक्री ओर आते चि 3 
यहाँके मन्दिरोमे हमें तत्कालीन भारतीय संस्कृति और कल के 


र xX ~ ww मोर पर 
; साथ-साथ दर्शन होते हैं । प्रतिमाएँ- ओर पत्थरॉपर 

भारतपर राज्य किया | कांची पुरम्‌ उनकी राजधानी थी और l ee = D o र्भ 
महाबली पुरम्‌ प्रधान बंदरगाह | हिंदू संस्कृतिके प्रचार- कलाकृतिर्या he z Se SHAE ञ 
oh, _ प्रसारके उनके प्रयत्न मदावलीपुरमसे ही प्रारम्भ हुए | इस सजीव परिचय देती ह. = q 
À À ~ ~ भी ` z . 3 

mo | 5% नगरके अनेक मन्दिर आज भी इसके साक्षी हैं । बंदरगाह = $ arsu : 2 

hol G र द्दाबलीपुरमूके अधिकांश मन्दिर पत्थरको च 
of ह. te होनेके कारण इस नगरने fig संस्कृतिकी विशेषताओं एवं दारा पुरम्‌ 4 T 3 


~ `~ गोवे >> ह 
ss it स के देशॉमें Serban काटकर बनाये गये हे | कुछ मन्दिर रथोके रूपर्म हः 
दिंदू-धर्मके संदेशाक्रो समुद्र पारके देश ईैचानेक tet era = 

es ar | दे 3 रमे भी पई कुछ गुफाओंकी MER | इसके अतिरिक्त कुछ कलाई" 


पत्थरकी दीवारोंपर अङ्कित हैं | इनमेंसे कुछ मन्दिए 
पल्लव-राजा धमप्राण होनेके साथ-साथ कलाप्रेमी भी थे। pink मनपर एक अमिट छाप छोड़ देते हैं, उल्ले 

` € Áy द्वितीयने g यके FR je 
महेन्द्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीयने हैं | पाँच रथोंके रूपमे बने यहाँके पाच मन्दिर 
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पाँच पाण्डव पात्रासे सम्बन्धित हैं । इन मन्दिरोंकी बाहय 
दीवारोंपर बहुत-सी घटनाएँ चित्रोके रूपमें अङ्कित हैं [ 

“महिपासुर-मण्डप? A सुन्दरतम और शित्यकलाकी 
बहुत-सी विश्येपताओंका प्रतिनिधित्व करनेके कारण उल्लेख- 
नीय है । यह एक शुफाके रुपमें है और “इसमें विष्णुशयन 
और मदिषासुर-दलनके हृश्योंका सजीव चित्रण किया गया 
है। भगवान्‌ विष्णु शेषनागपर शयन कर रहे हैं और देवी 
दुर्गा महिषासुरका वध करके अपने far आरूढ़ दिखायी 
गयी हैं | गोवर्धनमण्डप तथा पश्ममण्डप भी इसी प्रकारके 
गुफा-मन्दिर हैं | 

sme? भी नगरके प्रतिनिधि मन्दिरोंमें गिना 
जाता है | इसकी दीवारोंपर भगवान्‌ श्रीकृष्णके जीवनक्री 
घरनाआंते सम्बन्धित बहुत-से दृश्य अत्यन्त सुन्दर रूपमें अङ्कित 
हैं, जिनमेंसे कला -झाँकती हुई प्रतीत होती दै | 


इस प्रकार AACA सारा महत्त्व उसके इन्हीं 
॥| ऐतिहासिक तथ्यों एवं सांस्कृतिक और कलात्मक विशेषताओंमें 
j निहित हैँ । न महावल्ली पुरमकी शिल्पकला ak मन्दिरोंके 
| सौन्द्यका गन ऊपर किया जा चुका है; किंतु इसकी कहानी 
| तबतक अपूण ही रहेगी, जवतक इसके तटवतीं मन्दिरोंका 
वर्णन न किया जाय । 

मंदावली पुरम्‌ समुद्रतटपर स्थित है और यह सम्पूर्ण तट 
मन्दिरोंसे आब्रृत दै | बंगाळकी खाड़ीकी चञ्चल लहरें अबतक 


| भी हैं, जिनकी अब केवळ याद ही शेष रह गयी है; जो 
| अपना जीवनकाल समाप्त होनेपर समुद्रके विशाल गर्भमें समा 
| चुके हें । मद्दावली पुरम्‌-वासियोसि सुनी कथाओंके अनुसार 
| अबतक ऐसे रात तटवतीं मन्दिरोंको समुद्रकी लहरे समेटकर 
$ छे जा चुकी हैं । 

दक्षिणके इस रमणीय नगर मद्दाबलीपुरमूकें रमणीय 
tub देवमन्दिरोको देखते-देखते संध्या द्रो चढी | हमलोग 


भी दोपहरकी ferent धूपके तापसे तर हो इस Bere 
संध्याकी प्रतीक्षामें ही थे । देखा, समुद्रकी शोभा अपूर्व हो 
उठी है | ऊपर नीलाकाश, नीचे नीलिमा लिये लहराता नील- 
सिन्धु | एक एकदम निश्चल निस्पन्द निष्प्राण, नीरव) 
निःशब्द और निस्तेज तो दूसरा पल-पळ अपनी पलरियोमें 
मचलता गतिशील, गगनते स्पर्द्धासी करता, गड़गड़ाता, 
शब्द करता, प्रवेग वायुमें एक ओरसे दूसरी ओर अपनी 
ऊर्मियोंमें उठता; सिमटता, बहता, सुदूर अपने आँचळसे 
उठ रही रविरश्मियोंके विखरे हुए आलोकमें रजत-सा चम- 
चमाता शोभायमान दो रहा था | नीछाकाश और नीलसिन्युके 
इस नयनाभिराम ओर निराळे cata निर्निमेष cha जाने 
कितनी देरतक देखते-देखते हम थकित-तन; थकित-मन और 
थकित-नयन उदधिके उस विस्तीर्ण वाळुका-तटसे बिदा हुए | 


इन Oates सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विशेषताओंकी 
TRA महाबली पुरम्‌ मद्रासके समकक्ष ठहरता है; किंतु इतना 
सब होनेपर भी दोनोंमें पर्याप्त अन्तर दै | मद्रासकी गणना 
भारतके आधुनिकतम नगरोंमें होती दे, जब्र कि महावली पुरम्‌ 
एक मनोरम ग्रामसे अधिक नहीं है। हाँ; पर्यटकोंकी सुविधाकी 
clea सरकारने इसकी शोभा बढ़ानेका प्रयत्न अवश्य किया 
है। मद्राससे यहाँतक जो सड़क बनायी गयी दे; जिसके दोनों 
ओर नारियल तथा आमके पेड़ लगा दिये गये हैं | मद्रासले 
Wal देशी, विदेशी पर्यटक प्रतिवर्ष इस ama महात्रली- 
पुरम्‌, पहुँचते हैं | नियमित बरसे प्रतिदिन जाती हैं और 
रविवार तथा छुट्टीके दिनोपर राज्य-सरकारकी ओरसे विशेष 
बाँकी ब्यवस्था है | ; ; 


दिनाङ्क १३ सितम्बरकी संध्याको महावल्लीपुरमसे विदा 
छे हमछोग मोटर बससे et मद्रासके लिये रवाना हुए ओर 
लगभग साढ़े सात वजे हमारी वस मद्रासके मोटर स्टेंडपर 
जा लगी | मद्रासमें हमलोगोने गोविन्ददासके भानजे 


भगवानदासक्रे निवास-स्थानपर रात्रि सुखपूर्वक वितायी | दूसरे y शा र 
दिन हृमलोगोने अपना मुकाम मद्रास ही रकखा | दिनभर a | 


आराम करनेके बाद रात्रिमे साढे नो बजे रेलद्वारा दम मद्राससे `” 
त्रिचनापस्ळीके लिये रवाना हुए | दिनाङ्क १५ के प्रात:काल 
हम त्रिचनापल्ली पहुँचे | (क्रमशः ) 


SS 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


os 


wA aE 
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बाद जो सुख-शान्ति अपेक्षित 
थी; वह सर्वथा धूमिळ और क्षीण हो गयी, जिसका प्रधान 
कारण है--भारतकी परम भौतिकतापरक राजनीति ! 
जब भौतिकतापर आध्यात्मिकताका अङ्कुश हट जाता है; 
तब वह भौतिकता खच्छन्द 'हो जाती है। आज भारत- 
प्रशासनका ध्येय केवळ धन-मोग-मैथुनरूप भौतिकता है 
और उसकी शिक्षा-दीक्षा लेता दै वह पाश्चात्य देशोंसे | 
इसीका कुफल है कि आज भारतके किसी वर्गमे शान्तिका 
लेश भी नहीं है | 

प्रशासक-वर्गमं भौतिक साधनोंकी अविकल AA 
शान्तिका आभास अवस्य होता है; परंतु आगे अधिकाधिक 
भौतिक साधन समुपलब्ध हों) यह असीम तृष्णा है और 
साथ ही, जो छात्रादिके उपद्रवोंसे अशान्ति हो रही दै, उससे 
भी वे कुछ daa हैं | छात्रोद्वारा जो यत्र-तत्र घोर उपद्रव, 
तोड़-फोड़) हिंसात्मक प्रबत्तियाँ सुनी जाती हैं, उसमें शाखा- 


` पत्ररूपसे कोन दोषी & यह तो नहीं कहा जा सकता | 


परंतु मूल दोष तो प्रशासन-नीतिका ही है--यह कहा 
जा सकता है | aad ऐसी बुद्धिका निर्माण aa 
प्रशासनका ही पूर्ण उत्तरदायित्व है । 


शिक्षा प्रशासनके हाथमें है | दीक्षा भी अधिकांश 
उसीके हाथमें हे | वर्तमान दिक्षा-दीक्षामें अहिंसा, सत्य) 
अचोय ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहका कहीं नामनिशान भी नहीं 
है, प्रत्युत सारे विचार और साधन इनके विरुद्ध हैं। 
भारत-सरकारने सम्मदार्योर्म प्रचलित रूढियाँक्रो धर्म मान 
छ्या है और उसीसे निरपेक्ष होनेकी जगह वह स्वयं 
वास्तविक धर्म, जो watered है, उससे सर्वथा 
निरपेक्ष ( रहित ) ह्यो गयी है। 

अहिंसा-सत्यादिको जीवनचर्या और दैनिक व्यवहारे 
लेनेको चाहे हम नेतिकता कहें या धर्म, परंतु धर्मके 
नामसे आज चिद्‌ पैदा हो गयी है | धर्मके नामपर नाक- 


ite RAF जाते हैं । उसीसे सारा देश आज नैतिक 
ra 
he 


'पतनके गर्तमें पड़ गया है । इस नैतिकताको धार्मिकताका 
रूप जीवनचर्यामें अनिवार्यताके लिये ही दिया गया था | 
इनके जो साधन निरामिपाहार, शराब-बंदी, मछली-अंडे 
न खाना; परसतरीको माता-बहनके समान देखना आदि 
हैं; वे सभी नेतिक कार्य हैं; परंतु ये धार्मिक रूपमें इसीलिये 
माने जाते हैं कि इनमें अनिवार्यता और स्थिरता 


Irae 


© e 
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९७. 
रहे । परंतु भारत-सरकार AG नामपर तो चिद्ती ही है, | 
साथ ही उसका नामान्तर नैतिक्रता करके उसपर भी कडोर | 


प्रहार कर रद्दी है | 

गाय-बैलको आप धार्मिक पशु मत मानिये; परंतु इनमे 
होनेवाले आर्थिक? स्वास्थ्यरक्षक लाभाक़ी उपेक्षा की जाकर | 
गोहत्या जारी ही खी जाय, यह कौन-सी नेतिकता अथवा 
प्रशासन-नीति दै। कहा जाता है कि बूंढ़े और दूध देम 
असमर्थ गाय-बैलॉंकी मारनेमें क्या हानि है १ परतु 
भैतिकतापर wet चोट क्या कम हानि है ! जिन गाय- 


बैलोने जन्मभर केवल घास-फूस खाकर मानवसेवा की, |. 


उनको बुढ़ापेमें मार डालना और उनका मांस खानेग्न | 
प्रचार करना क्या नैतिकतापर भयानक घातक चोट नहीं 
है ! यदि नहीं दै--तो यतलाइये फिर नेतिकताकी 
व्याख्या क्या दै ! बूढ़े निरुपयोगी पद्युओको मार डालना 
क्या बूढ़े माता-पिताओंको भी मार डालनेकी शिक्षा, 
नहीं देता १ 

गो-रक्षा चाहनेवाले बेचारे गोहत्या-वंदीके लिये हीतो 
कहते हैं | सरकार नहीं मानती तो वे सत्याग्रह-अनशनादि करते 
हैं । इन लोगोंको जेलोमे Sear यातनाएँ दी जाती हैं क्या यह 
नेतिकता है १ जिसकी रक्षाके लिये बड़े-बड़े नारे लगाये 
और आयोजन किये जाते हैं, उस नैंतिकताकी रक्षा करनेके 
fet कहनेवालोंको दण्ड देनेवाली सरकार क्या स्वयं नेति 
हो सकती है १ और क्या वह खयं अनैतिक नहीं है! 
किसी प्राणीकी रक्षा करनेकी बात कहनेवालेको सरकार दढ 
देश यह उसकी अनेतिकताकी पराकाष्ठा है । सरकाखो 
चाहिये था कि जिस दिन उसने स्वतन्त्र भारतका शासन 
aaa लिया था, उसी दिन वह समस्त कसाईखाने बंद 
कर देती और मनुष्य-हत्याके समान wen भी 
कानूनन घोर अपराध घोषित कर देती; परंतु भारत-सरकारके 
संचालक नेता पाश्चात््य-मौतिकतासे प्रभावित हैं | वे सबं 
वेसी शिक्षा-दीक्षा और वाताबरणमें पले हुए हैं | अत 
उनमें यथार्थ धार्मिकता ( नैतिकता ) का अंश भी नहीं है। 
` भारत-नेता दक्षिणमार्गी न होकर वाममागी बन गे 
हैं | वाममार्गका यह सिद्धान्त है कि मदिरा; मांत, मछली 
मुद्रा ( रुपया ) और मैथुन--ये पाँच मकार मुक्तिदाता हैं| 

wai मांसं च मीनं च ger सेथुनमेव च । 

एते पञ्चमकाराः स्युः ady सोक्ष्रायिनः ॥ 
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भारतसरकार स्वयं इन पाँच मकारोंके प्रचारमे परम हिंसात्मक 


प्रगतिशील है । मानो यही उसका पञ्चशील है । मांस 
खाने-खिलानेके लिये साहित्य-प्रचार » होता है । aad 
मांसोद्योग चळ रहे हैं और नये-नये चलाये जानेकी योजना 
है । आगराके पास हजरतपुरमें जनताके प्रबल विरोधपर 
भी सरकार एक कसाईखाना खोळ रही है, जिसमें बत्तीस 
करोड़ रुपये लगाकर ५,००० ay एक दिनमें काटनेकी 
योजना है । गाय-बैल्लोंकी भी काट रही है | मदिराकी 
कमाईसे राजकीय व्यय sent है । आज मदिराका प्रचार 
अंग्रेजी काळसे भी अधिक ag गया है | पशु-हत्या अंग्रेजी 
राज्यकी अपेक्षा कई गुना अधिक बढ़ गयी हे | मछलियोंको 
खिलानेकी परिपाटी भी प्रगतिशील है | राजस्थानमे एक 
करोड़ मछल्यि आयी हैं । इनको तालाबोंमें डालकर 
संख्या-वृद्धि की जायगी | इन्हें खाया-खिलाया जा रहा 
दे । बड़े-बड़े मुर्गा-पालन कारखाने, अडे-पालनके कारखानेके 
नामसे खोले जाकर, जिन्हें पालना se खा डालना-- 
इस अनैतिक नेतिकताका प्रचार-प्रसार किया जा रहा 
हे । मुद्रा-स्फीति भी बढ़ती जा रही दै और इसके ama 
' तो प्रायः कोई अछूता रह ही नहीं गया है । मेथुनके लिये 
सहशिक्षा, सहसेवा, oleate परिवार-नियोजन 
आदिको प्रोत्साहन देनेमें एड़ीसे चोटीतक पसीना बहाया 
जा रहा है । शायद वेश्याल्योंको इसीलिये उठाया जा 
रहा है कि उपयुक्त व्यभिचार-वर्धक प्रणालियोंके कारण 
वेश्याल्यांकी आवश्यकता ही समाप्त हो चुकी है । इस 
प्रकार सरकार चाहे विरोधियों--कम्यूनिस्टॉंको वाममार्गी 
कहे परंतु वस्तुतः वह खयं वाममागी दै । जो काम 
कम्यूनिस्ट करना चाहते या करते हैं, उन्हें यह स्वयं 
करती है । देशमें आज जो कम्यूनिस्टद्ल प्रगतिपर हें, 
वह भी प्रशासक-नीतिकी ही दैन है | 
जब भौतिकना Aga और अनगंल हो जाती है, तब 
जिन उपद्रवोंसे भारत-सरकार भयभीत है; वे रुक नहीं 
सकते | वे लाठी-गोली-अश्रुगेससे चाहे कुछ कालके लिये 
Sa परंतु निर्मूल नष्ट नहीं हो सकते, उसपर भी 
जब कि दिक्षा-दीक्षा भी वेसी ही प्रचलित रहे । सारे साधन 
तो लगातार gat जाये जनताको हिंसा, असत्य; 
व्यभिचारादिकी welt झॉकनेके और आशा यह की जाय 
कि हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ जाग्रत्‌ न हों--यह असम्भव है । 


as मत्तियां तमी रुक E 
नीतिमें अहिंसा, सत्यादिरूप नैतिकताको, जिसका qe 

नाम धार्मिकताका है, सर्वोच्च स्थान दिया जाय | प्रचलित 
जनतन्त्रकी दूषित प्रणालीसे सुख-शान्तिका खप्न भी वना 
रहेगा यह भी असम्भव है | फिर परम अन्ग मौतिकताठे 
ही मार्गदर्शन प्राप्त किया जाय और उसका आदर्श माना 
जाय उन घोर भौतिकवादी पाश्चात्त्य देशोंको | इस अवस्थामें 
कमी भी सुख-शान्ति सम्भव नहीं है | शासन बदल भी 
जाय और जनतन्त्र-प्रणाळी यही Bs तो भी कोई वास्तविक 
लाम नहीं होगा | वर्तमान दूषित प्रणालीको बद्छे विना 
और भौतिकतापर त्यागका अंकुश emt बिना सदैक 
असीमित अश्यान्तिका ही वातावरण बना रहेगा, यह 
निस्संदेह है । 


साम्यवादर्म)ं समताका मापदण्ड नहीं। समाजवादकी 
कोई परिभाषा नहीं | इसी प्रकार नैतिकताकी भी कोई 
परिभाषा नहीं है। मोरैलिटी ( Morality ) का अनुवाद 
नैतिकता किया गया है। मोरेलिटीका जैसा अर्थ विदेशोमें 
किया जाता है, वैसा ही यहाँ भी अभिप्रेत है । वहाँ 
हिंसा-व्यभिचारादि मोरेलिटीके क्षेत्रसे बाहर हैं, अतः यहाँ भी 
चल तो क्या आश्वय है १ 


शिक्षा-पुस्तकोमं कहीं भी हिंसा-च्यभिचारादिके विरुद्ध 
पाठ नहीं होते | अध्यापकोर्म भी जिस प्रकार परीक्षोत्तीणता; 
श्रेणी आदिकी योग्यता देखी जाती है, नेतिकता-सदाचारकी 
योग्यता नहीं देखी जाती | स्कूल-कालेजोके अतिरिक्त 
दूसरे शिक्षालय सिनेमा होते हैँ; उनमें अइलील चित्र; 
अइलील काण्ड, अश्लील गाने -सिखाये जाते हैं | छात्रोंको 
सिनेमा देखनेके लिये आधा शुल्क करके भी प्रेरित किया 
जाता है। हमारे बर भी नैतिकताकै प्रतिकूल वनते जा 
रहे हं--ऐसी स्थितिमें छात्र हिंसक saat करं तो इसमें 
अधिकांश दोष प्रशासन-नीतिका ही हो सकता दै | 


विद्यासे “विनयः आनी चाहिये; परंतु आजकलकी 
दिक्षा-दीक्षासे अविनीतताको ही प्रोत्साहन मिलता 22" 
जतक हमारी नीति भारतीय-संस्कृतिपर आधारित न दोरे... ~ Ban 
देशकी आन्तरिक स्थिति पतनोन्मुख दी होती रहेगी । 
भारतकी नीति नैतिक होश यह आशा भी धूमिल ही प्रतीत 
होती है | 


9 Ee 


CC-0. Digitized by,eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


सम्पूर्ण गोवथ-बंदी क्यों ! . 


( छेखक--भीराधाकृष्णणी बजाज ) 


गोवध-बंदी सम्पूर्ण होनी चाहिये । आंशिक ( Partial) 
या उपयोगी ( Useful ) तक सीमित रखनेसे काम नहीं 
चलेगा | भारतीय संस्कृतिका गोरक्षा एवं सम्पूर्ण गोवध-बंदी 
एक अपरिद्दाये अङ्ग हे । भारत कभी गोवधको सह नहीं 
सकेगा । Ma मेरा मतलब सम्पूर्ण गोवंदासे दै; जो भावना 
गोवंशके लिये है, वह एकमात्र गोवंशके लिये ही दे । उसमें 
Ha आदि पशु नहीं आते । उपयोगी पशुओंकी रक्षाकी 
दृष्टिसे Fa, घोड़े आदि अन्य उपयोगी पश्चुओंका कत्ल बंद 
करनेके लिये स्वतन्त्र कानून बनाना पड़े तो वना सकते हैं। 
भारतीय संस्कृतिकी ae विशेषता है कि वह गोवधको रोकती 
है । विश्वशान्तिके लिये यह आवश्यक है कि स्वार्थपरायणता 
घटे, कृतज्ञता एवं सेवापरायणता AS | गोरक्षाके द्वारा भारतीय 
संस्कृतिने इस ओर ळे जानेका प्रयत्न किया है | गोवध बंद 
करना मानवताकी रक्षा करना है। माताने केवळ सालभर 
दूध पिलाया दै, लेकिन गोमाता जन्मभर पिलाती हे | "येळ! 
यह ऐसा एंजिन दे, जो बिना तेलके स्थानीय घासपर चलता 
है; बिना लोहे तथा कारखानेके बनता है | गाय ऐसा खाद 
देती दै, जिसने हजारों वर्षोसे हमारी भूमिकी उपजाऊ शक्ति 
कायम रखी है | ऐसी परोपकारी गायको हम कम-से-कम 
मान दें तो भी मासे कम नहीं मान सकते; गाय जीवनभर 
हमें उत्पादन देती है | जिसने अपने जीवनमें हजारोंका लाभ 
दिया दै, बह बुढ़ापेमें साळ-दो-साळ बैठकर अपनी मोत मरना 
चाहती हे--उस समय भी वह खाद तो देती ही रहेगी। फिर 
भी उस adh सो-दो-सो रुपया खर्चा होगा । उसीकी 
कमाईमेंसे दोनेबाले इस खर्चेको बचानेके लोभसे उसका करल 
करनेका विचार करना मानवताको गिराना है | मनुष्य केवल 
HAG TA नहीं जीता | भावनाक्रा उसके जीवनपर भारी 


हः होता हैं | भावनाके लिये मनुष्य ही नही, राष्ट्र केरा 
ae | गोवध-बंदीके लिये भावनाका होना पर्याप्त 


” कारण मानना चाहिये | 


x x x x 
ga देखते हैँ कि कई विशेषज्ञ गायके हितमें ही गोवध 
जारी रखना चाहते हैं | वे समझते हैं कि गोवध चाळू रहा 
तो गायकी हालत अच्छी रहेगी ओर गोवध बंद she 
हालत एकदम fins जायगी। उनकी सद्भावनाकी दम 


कदर करते हैं। फिर भी वे सोचें कि आज १५० सालते 
बराबर अनिर्बन्ध गोवध जारी दै | गायकी हालत GAT या 
बिगड़ी ? १५० वर्ष गोवध कायम रखके भी गायकी हालत 
बिगड़ती गयी तो अब गोवध बंद करके देशकी भावनाको 
तो संतोष दीजिये | इतनी हालत बिगड़ी दै, उसमें और 
थोड़ी बिगड़ जायगी, ज्यादा क्या दोना दै ! वास्तवमे देखा 
जाय तो गायकी हाळत सुधरने, न सुधरनेका आधार केबल 
गोवध या गोवध-बंदी नहीं देश उसका आधार गोपाळनके 
विधायक तरीके हैं | देशकी भावनाक्री कदर करके इभे 
सम्पूर्णं गोवध बंद करना चाहिये और उससे पैदा हुई 
सद्भावनाको बटोरकर विधायक Waren एवं 
भारतकी देशा सुधारनी चाहिये | 
खर्च 

गोसदनके ada लिये आम जनतापर गो-टेक्‍्स या 
गाय-भैंसबालोंपर qada (Cess ) नहीं बैठाना चाहिये | 
ऐसा करनेमें गायके प्रति एक विरोधी भावना 
तैयार होगी | जहाँतक बने, वहाँतक गायको स्वावळम्बी 
बनाना चाहिये | अनुत्पादक Ta कमसे कम पैदा हो 
नस्ल-उत्पादन-नीति ( व्रीडिंग-पालिसी ) के द्वारा 
इसपर नियन्त्रण करना चाहिये | जो हैं, उनसे काम 
लेना चाहिये | फिर भी कुछ खर्चे तो होगा ही | कई जगह 
व्यापारी dealt गोशालाओंके लिये cena "चाळू हे | 
उसीको कानूनी बनाकर सव मंडियोपर लागू कर दिया जाय। 
जहाँ स्थानीय गोरक्षण-संस्था हो, आधी लाग उसे दी जाय 
और आधी गोसदनके लिये रखी जाय | जहाँ स्थानीय गोरक्षण- 
संस्था न हो वहाँकी पूरी आमदनी गोसदनके लिये रहे | 

गोरक्षण-संस्थाके मुख्य दो काम होने चाहिये-- 

( १) अपंग पश्चुओंका पालन ,| 

(२ ) अच्छे asin निर्माण | 

अच्छे सॉड़ोंका प्रचार करके अनुत्पादक पशुओंकी बुद्धि 
रोकनी चाहिये | इस ARA बराबर काम होता रहा तो एक 
समय ऐसा आ सकता दै, जब गाय पूर्ण स्वावळम्बी हो जाय | 
इतना ही नहीं) बचत भी देने लगेगी | ऐसा समय आनेपर 
अधिकांश लोग बूढ़ी TPA गोसदन न भेजकर घरपर ही 
पाल लेंगे | केवल खादहीके लिये हमारे मध्यप्रदेश गाये 
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रखी जाती हैं | भारतके किसानोंकोः बूढ़ी और जवान; सत्र 
= Cy ~ 
मिलकर खचसे थोड़ी अधिक आमदनी होती रही तो वह 
अधिक मुनाफेके लिये बूढ़ी गायोंकी गोसदन नहीं भेजेंगे | 
राट्रीय sea खादकी कीमत वाजार दरसे न लगा- 


कर खादके डालनेसे जितने वर्षोतक जितनी पैदावार अधिक 
दो, उसपरसे लगाना चाहिये | 


हमारा यह विश्वास है कि आज भी गाय भारतके राष्ट्रीय 
अर्थशास्त्रमे स्वावलम्त्ी है | छोटेसे लेकर बूदेतक जितना खर्च 
TEA गोवंशपर होता दे, उससे अधिक उत्पादन राष्ट्रको 
बह देती है । कत्ल बंद करनेपर भी वह aaa अधिक 
उत्पादन देगी | नस्ल-सुधार होनेपर तो वह बहुत बड़ी 
बचत देगी | लेकिन हमें व्यक्तिगत अर्थशास्र और राष्ट्रीय 
AMAR समझना चाहिये | व्यक्तिगत अर्थशास्त्र माँग 
ओर पूर्ति ( Demand and Supply ) पर आधारित 
होता है । बह केवळ “अनर्थ-शास्त्र! दै । राष्ट्रीय अर्थशास्र 
यह है कि राष्ट्रको कितना भन पोषणमे खचे करना पड़ा और 
कितना वापस मिला | इसक्रा हिसाब मेहनत, वस्तु आदिके 
sat लगाना होता है पेसेके ल्पमे नहीं | 

x x x x 
भसरल-सुधार 

DATA काम आरम्म करनेके पहले यह तय 
करना होगा कि नस्ल-सुधार कहें किसे | आज दुनियाभरमे 
गायसे दूस और मांस; ये दो लाम लिये जाते हैँ | इस तरद 
उनका नस्ल-सुधार दूध और मांस बढ़ानेकी डसि होता है। 
भारतमें गाये दूध और खेती, ये दो काम RA जाते हैं। 
इसलिये हमारे नस्ल-सुधारका लक्ष्य दूध और बैल-शक्ति 
बढ़ाना होना चाहिये | गोपालनपर विचार करनेवाले हमलोग 
अधिकांश mä? निवासी होते हैं | हमें अनाज तो कहींसे 
सिल ही जाता है | इम सोचते हूँ कि गायका प्रश्‍न यानी 
दूधका प्रश्‍न | वास्तविक दिंदुस्तानमें खेतीका यानी बैल-शक्तिका 
प्रश्‍न सबसे अधिक महच्वका है। मनुष्य दूध बिना निभा 
सकता है; लेकिन अनाज विना नहीं निभा सकता | आज 
बैलकी जननीके नाते ही भारतमें गाय जिंदा हे । इसल्यि 
गो-नस्ल-सुभारकी हमारी नीति तय दोनी चाहिये, ताकि बैल- 
शक्ति बढ़ाते हुए दूध बढ़ाया जा सके । 


दूसरा महत्वका प्रस्न यह है कि हम गोपालन गोरक्षणके 


news TTS ren Ai 


E सम्पूर्ण“गोवभ-बंदी क्यो १ 
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आधारपर करेंगे या गोभश्नणके आधारपर | विदेशोर्म गोभक्षण- 
के आधारपर गोसंबद्धन होता है । भारतमें सम्पूर्ण गोवध- 
बंदीका लक्ष्य रखकर गोसंवद्धनक्ी नीति बनानी होगी | बेकाम 
पञ्च न बढ़ें; इसकी चिन्ता रखनी होगी | इसका नियन्त्रण 
dadak नीति ( Breeding Policy ) से करना होगा | 
कत्ल FATS उसकी अधिक चिन्ता नहीं रहती | गोबध- 
बंदीका निर्णय होनेसे देशफी गोसंवद्धनक्ी नीति स्थिर हो 
सकेगी | कम-से-कम २५ वर्षे एक ही नीतिसे काम दो, तब 
कहीं संवर्द्धनके लाभ नजर आते हैं | हमलोग गोसंवद्धनङी 
इस नीतिको सर्वाङ्गीक्ी नीति कहते हैं । 

हमें यह भी तय करना चाहिये कि जिस स्थानकी खेतीमें 
जो बैल अधिक काम देते हे, उस स्थानमें उन्हीं स्थानीय 
गायोंकी तरक्की की जाय, चाहे उन गार्याको किसी नस्लका 
नाम हो या न हो | 


x x 


x x 
बैल और ट्रक्टर 
बैलके बजाय ट्रैक्टर्स ( Tractors ) से काम लेनेके 
विषयमें हमारी पहली राय दै कि आज यदद बात अनेक वर्षों 
तक भारतकी स्थितिमें सम्भव नहीं है; इसके पीछे शक्ति ae 
की जाय तो ब्रैल-शक्तिकी उपेक्षा होगी और ट्रैक्टर बर्ढेगे 
नहीं; दोनों तरहसे देशका विनाश होगा; महायुद्धोंके समय 
बाहरका तेल मिळना बंद होनेपर ट्रॅक्टर सब बंद दो जायेगे; 
उनपर हमारा आधार रहा तो हम बे-मौत मरेंगे | इसलिये 
हमें अपनी पूरी ताकत बैल-दाक्तिको बढ़ानेमे लगानी चाहिये | 
fat आज साम्यवाद और साम्ययोग--ये दो 
विचारधाराएँ, चल रही हैं । सर्वोदय-समाज-रचनाको To 
विनोबाजीने साम्ययोग नाम दिया है | साम्यवाद केन्द्रीकरणके 
पक्षम है? साम्ययोग विकेन्द्रीकरण चाहता है। विकेन्द्रीकरणकी 
मुख्य चालकशक्ति TK यानी यहाँ बैल-शक्ति है । _ 
आज भारतमे गाय बैलकी जननीके नाते जिंदा दे। A 


स्थान तो मैंसने ही ले लिया दै; जिस दिन ट्रैक्टर युग आ ?, > 


उस दिन भारतसे गाय खतम हो जायगी, भारतकी गोप्रधान- 
संस्कृति खतम हो जायगी | उस दिन गोभक्षणपर आधारित 
dada चलने लगेगा) अहिसाकी बात छोइनी होगी | यहद 
एक मनुष्य-जीवनका मंदस्वपूर्ण सवाल दै, उसे किस रास्ते 
जाना है? यद्द तय करनेकी बात है | 


2 
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गोहत्यापर प्रतिबन्ध क्‍यों ! ` 
( लेखक--श्रीओंकारनाथजी बजाज ) 


“मेरे नजदीक गोररक्षाका प्रश्‍न खराज्यके प्रश्‍नसे भी बड़ा है । में गो-विह्दीन 


भारतकी कल्पना भी नहीं कर सकता 


| में गोवध और 


मनुष्यत्रधक्को बराबर मानता हूँ ।' 


आज सारे भारत देशमं गोहृ्यापर प्रतित्रन्ध ळगानेकी 
मागको लेकर महान्‌ हिंदू जातिके सनातनी, आर्यसमाजी+ 
जैन, ate, सिख आदि विभिन्न सम्प्रदायोंके नेता एक 
मञ्चपर एकत्रित होकर प्रचण्ड प्रदर्शन एवं आन्दोलन कर 
रदे हैं । देशके लाखो साधु, संत एवं धर्माचार्य गोरक्षाके 
महान्‌ प्रश्‍नपर बलिदान होनेके लिये आगे आये हैं । साधु- 
समाजका एक ठोस सामाजिक कार्यके लिये अग्रसर होना 
शुभ लक्षण हे । भारतके ४३ करोड़ हिंदुओकी धामिक 
भाबनाओंकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | कांग्रेस सरकारको 
हृठधर्मी त्यागकर गोहत्यापर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना ही होगा | 


परंतु एक प्रश्‍न है; जो गेर हिंदुओके ही नदीं, हिंदुओके 
aad भी एक शाङ्काके रुपमें बना हुआ है | एक पशुके 
लिये हम क्यों इतनी भाग-दौड़ कर रहे हैं ! एक जानवरको 
बचानेके लिये मानवका बलिदान क्या उचित हे ? राकेटके 
युगमेंश अपने पूर्वजोंकी भाति, गोको माता कहना और 
उसकी रक्षाके लिये चीखना,,कहीं हमारी मूर्खताका प्रदर्शन 
तो नहीं १ सभी हिंदू गोको माता मानते हैं । उसका मांस 
नहीं खाते, गो-रश्षाक्री* आवाजमें आवाज सिलाकर नारे 
भी लगाते हैं; परंतु पूर्ण श्रद्धा उन सभीके मनमें नजर 
नहीं आती | गोके प्रति जो कट्टर भावना होनी चाहिये, 
उसकी कमी हो गयी हे और उसका मुख्य कारण यही है 
कि उसकी महत्ता ओर उपबोगिताको समझे नहीं हैं। 
शुत्यारोंके Bae हम प्रभावित, देँ | केवल हिंदू 
; नाते हम लकीर पीट रहे Z| यह शाङ्कामय स्थिति 
दुर्भाग्यपूर्ण है । पूर्ण श्रद्धा और विश्वासके अभावर्मे कोई 
भी कायं फलदायक नहीं दोता | 

अब हम गो-हत्याके WAT सामान्य प्रश्नों और 
तकोका उत्तर दे रहे | हमारी «प्राथना हे कि पक्षपात 
तथा grate त्यागकर इसे शुद्ध और निःखार्थ भादते 


--महात्मा गांधी 


समझा जाय और गोदृत्यापर प्रतिवन्ध छगवानेके लिये 
एकमत होकर प्रयत्न किया जाय | 
शुङ्खा-समाधान 

शङ्का-ये पुराणखण्डी गोभक्त कितने पिछड़े हुए हैं | 
आजके Belt gat भी ये लोग एक Gah मातो कहते है 
और उसके लिये स्वयं बलिदान दोनेको तत्पर हैं | 

समाधान-जिस युरामें गौको माताकी पदवी दी गयी 
थी, उस समय यहाँ बिज्ञान अपनी चरम सीमापर चमक 
रद्दा था | आजके वैज्ञानिक तो हमारे पूर्वजोंकी उन वेशानिक 
उपलब्धियोंमेंसे कुछ तनिक-सी ge पाये हैं । 


~ 


गो पञ्च दे, परंतु मनुष्य भी तो एक पञ्च ही हे बहुत-से 
अंदोंमें तो हम पशुसे भी नीचे हैं । इस सृष्टिके असंख्य 
IJARA छोड़कर हमारे AA गायको ही माताका 
दर्जा क्यों दिया देश इस प्रश्नका उत्तर खयं सिद्ध है | केवळ 
इठधर्मी और स्वार्थ त्यागकर समझनेकी आवश्यकता a 
गायकी सर्वाङ्गीण उपयोगिता; पवित्रता, गुण, सादगी तथा 
आनव-जातिके ऊपर उसके अनन्त उपकारोंके कारण ही 
मने उसे माता कहा दे, उसको अपने परिवारका सदस्य 
माना है ऑर उसकी रक्षाके लिये हम बलिदानी भावना 
रखते हँ | किसी पञ्चुतकके उपकारोंका कृतज्ञ होना और 
उसका बद्छा प्राण देकर भी चुकाना पिछड़ेपनका नहीं; 
विकसित सभ्यताका द्योतक है | हमको अपनी इस मानवीय 
भावनापर शर्म नहीं; गर्व हे | 
Ta गायसे अधिक दूध देती है और उसके 
दूधर्म चिकनाई भी अधिक दै; फिर गायको ही इतनी 
मान्यता क्ता ? - 


समाधान-गाय और Hak दूधके गुणोंमें दिन और 
तका अन्तर है | यह यात वैद्यकशास्रके हारा सिद्ध ह| 
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रोगी, बृद्ध और बालकोंको मैंसका दूध नहीं दिया जाता, 
गायका दिया जाता है। मैंसके दूधमें उन समस्त गुणांका 
अभाव है, जो गौके दूधमें होते हैं । इसके अतिरिक्त 
पवित्रता, सीधापन, सुन्दरता, कार्यक्षमता आदिमे गोबंशका 
Garret भैंस और HBR नहीं किया जा सकता | अच्छी 
नस्छकी गायें Haat अधिक दूध देती हैं| गायका दूध 
पृथ्वीपर अमृत हैं | 

शक्का-गायके अतिरिक्त जो अन्य gag हैं; उनकी 
हत्यापर आपलोग चुप क्यों हूं ! वे भी तो प्राणबरान हैं 
उन्हें भी वचाइये | गोवंदासे ही इतना प्रेम क्यों है ? 

SAIN विशेष प्रेमके कारण उसके दूधके 
अमृतोपम गुण और मानव-जातिके प्रति उसके अनन्त 
उपकार Gea हैँ | जहाँतक अन्य पग्नुपश्षियोंकों वचानेकरा 
प्रन È शाकाहारी लोग उन्हें भी बचानेका शक्तिमर 
प्रयत्न करते ही हैं । हम तो उस धर्मके अनुयात्री हैं; 
जहाँ AR दाना, पक्षियोंको चुगा और सॉपोंतकको 
दूध पिलानेक्रा विधान है । जीवित ही नहीं; दम तो मृतकों- 
तकको पोषण देनेका अनुष्ठान करते हैँ । देशके दुर्भाग्यसे 
स्वतन्त्र भारतमें, वह धर्मविद्ीन सरकार वनी है, जो 
घर्म-निरपेक्षताकी आइमें मद्य और Bae प्रोत्साइन दे 
रही है। हम उन मूक पद्न-पक्षियोंक्री हत्यापरः बेपरवाइ 
नहीं) विवश हैं । अहिंसक apt हिंसक सरकारसे। यदि 
इस गो ही बचा सकें तो बड़ी बात होगी । 

ATMA कानून चन जानेसे ही क्या हो 
जायगा ? कानूनते कहँ कोई घुराई रुकती है? आपलोग 
गोहत्यारोंको समझाकर रोक्रिये । 

" समाध्ान-कानून और दण्ड अपनी जगहपर आति 
आवश्यक हैं | विना कानूनके किसीको अपने अधिकार और 
adorn बोध नहीं होता । आजकी घोर अराजकतामें भी 
अभी जो कुछ व्यवस्था बाकी है; वह कानून और दण्ड- 
के डरसे है । बुराइयोंके न रुकनेका कारण कानूरनोपर 
ईमानदारी तथा कठोरतासे अमळ न होना है | क्या आप 
चोर, डाकू, कातिल तथा सभी अनैतिक कार्य करनेवालोके 
लिये जो दण्डःविधान हैं? उसे हटाकर Se समझाकर 
राहपर छा सकते हैं ! क्या रिश्‍वतखोरो, चोरयाजारओं तथा 
तस्कर-व्यापारियोंको समझाकर ये बुराइयाँ छुड़ायी जा 
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TAD कलकत्ता, मद्रास और केरळके विशाल कट्टीखाने; 
जहाँ लगभग २०,००० गोबंशी प्राणी नित्य विशाळ Hatta 
द्वारा काटे जाते हूँ, क्या उनके कर्मचारियाँको समझानेसे 
बंद हो सकते हैं ? बिना कानून और कठोर दण्ड-व्यवस्थाके 
ई भी बुराई नहीं रुक सकती | बिना इसके गोहत्या- 
बंदीके प्रयास धूलमें wes मारनेके समान निष्फल हैं | 
समझानेसे समझदार मानते हैं | स्वार्थी और राक्षस-्रबत्तिके 
लोगोके लिये दण्ड ही एक तरीका हे | 
शङ्का-देशाक्रे Fe oa गोहत्या कानूनन बंद दै, 
केवल चार-छः प्रान्तोंम खुळी दै, उससे क्या होता हे! 
और फिर सारे देशे भी बंद हो जाय तो पड़ोसीराज्यांमे 
जाकर TE कटेंगी, उसे कौन रोकेगा ! 
समाधान-ऐमी बात सोचने और कद्रमेवालोंकरी बु द्विपर 
तरस आता दह । यह तो ऐसी बात है जैसे कोई कडे कि 
दूधकी भरी aed १४ छेद हैं। उनर्गेसे ८ बंद कर दिये 
हैं चाकी ६ खुले रहे तो क्या फक पड़ता दै १ छः प्रान्त 
तो बहुत हूं, एक छोटासा गाँव भी छुट जाय तो वहाँ ही 
सारी गाएँ कट जायगी | कुळ aed मद्य-निषेध दै, कुछमें 
नही । नतीजा az दे कि पीनेवाले एक कदस बढ़ाकर) 
सीमा पार होकर पीते और sz आते हूँ । क्या ये 
जनताको मूख बनानेवाली बातें नहीं दै १ Gere तुगलककी 
सरकारके सत्र काम ale हँ । और फिर जिन प्रान्तामें 
गो-हत्या निरोधक कानून बने हैं; वे भी अधूरे हँ तथा प्रभावी 
नहीं दं । ( वहाँ सुप्रीमकोर्ट के फैसलेके अनुसार बैल कारे 
जाते हैँ ) पुलिसको अपनी शरसे गो-दत्यारोंका "चालान 
करनेक्रा अधिक्रार नहीं दे और यदि कहीं गोइत्यारे पकड़े 
भी जाते हैँ तो मामूली जुर्मागेकी सजा देकर छोड़ दिये 
जाते हैं । यद कानून adh खानापूरी दै, जिससे उद्देश्य 
पूरा नहीं होता | देशफे बाइर जाकर कटनेकी बात कुतर्क 


है । यह शेखचिल्छीकी तरह सोचना है। इस वर र्ल “| 


oot, } na- 
कोई भी काम कभी पूरा नहीं होगा | S 


झङ्का-दुभार और जवान गाये कहीं नहीं कटती | 
ठस्छ और बूढ़े पशु दी काटे जाते ६ । 

समाधान-ऐसा कहनेवाले बस्तुस्थितिमे परिचित नहीं | 
कल्कत्ते आदिमे इरियाना आदि प्रान्तोंकी लाखों दूध देनेवान्ी 
NE रोज काटी जाती हैं। फिर वे नहीं जानते कि बढ़िया 
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सकती हैं ! यदि नहीं तो TA WI SS क्यों ! ( chrome leather ) जवान गायसे प्राम होता है, 


ail Gi 


बूढ़ीसे नहीं । बढ़िया कॉफ लेदर तो छोटे-छोटे बछड़से मिळता 
है । यहाँतक कि गर्भस्थ Ran चमड़ा सर्वश्रेष्ठ माना जाता 
हे | फैशनेबिल लोगोंकी Haake 'चीजें उसीसे बनती हैं । 
आज A, कलकत्ता; मद्रास तथा Area विशाल 
कट्टीखानोमें आधुनिक विदेशी मशीनोंद्वारं लगभग ३०१००० 
जवान गोबंशी नित्यप्रति काटे जाते हैं और बापूकी अहिंसक 
और धर्मनिरपेक्ष सरकार, उनकी सालों) eat A 
सींगों तथा खून आदिका विदेशोमे निर्यात करके गोमाताके 
 खूनसे सने डॉलर, कमाती है | इन कट्टीखानेमें इन मूक 
पशुआको जिस निर्मम तरीकेसे कत्छ करके उनका AAG 
उतारा जाता हे, उसे देख-सुनकर हर विचारशील सहृदय 
मनुष्यको मर्मोन्तक पीड़ा होती है । ऐसा प्रतीत होता दे 
कि अपनेको सम्य कहनेवाळा मानव आज GEIR भेड़ियेसे 
भी कहीं बदतर हो गया दै | 
x x x 
चमड़ेकी जो बढ़िया चीजें लाळ या ब्राउन रंगकी होती 
हैं, वे खुनसे Gt होती हैं | उनका रंग पक्का होता है | खून 
निकालनेकी मञ्चीनोंद्वारा उन मूक Tait खून खींच लिया 
) जाता है और वह पछ तड़प-तड़प कर मर जाता है । 
क शङ्का--गोके मांस, चमड़े तथा अन्य अज्ञोका हमारे 
देशे भारी व्यापार है । लाखों आदमी इस व्यापारमें लगे 
| हैं| चमडेसे देशकी जुते-चप्पलकी आवद्यकता पूरी होती 
है तथा विदेशोंसे डॉलर प्राप्त होते हैं भला, ऐसा छामदायक 
व्यापार सरकार कैसे छोडू सकती दे | 
,समाधान--गौको हमने केवळ एक पशु नहीं समझा 
है; माता माना दै ओर माँके शरीरका व्यापार छोड़ना दी 
होगा | देशके ARAR हिंदुओके शरद्धाकेन्द्र गोवे 
अङ्गाका व्यापार नहीं किया जा सकता | यह सर्वथा अनैतिक 
pe | जिस प्रकार जेबकटी? चोरी) डकैती, तस्करी) वेश्यावृत्ति 
आदि कार्य अनेतिक हैं ओर कानूनन उन्हें इस कारण वैध 
नहीं माना जा सकता कि उससे लाखों आदमी रोटी कमाते हैं 
ठीक उसी प्रकार गो-मांसपर पलनेवाळे व्यापारी भी जितनी 
जल्दी माताके खूनसे सनी रोटियाँ छोड़ दें) उतना ही अच्छा 
रहेगा | ब्रिटिशकाल्में विदेशी वस्तुओंका बहिष्कार करके 
क्या कॉग्रेसने छाखों व्यापारियोंके व्यापारको नहीं छीना था ? 
यदि आज गोरक्षाके लिये कुछ हूजार लोग कुछ हानि रहते 
हैं, तो इस महान्‌ कार्यके लिये इतना त्याग तो करना ही 
पड़ेगा | फिर रोजगार छिननेका यहाँ खतरा नहीं है । जूते 


कल्याण * 
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चप्पल तो बनेंगे, ब्रिकेंगे और लोग TAM | गोके चमड़े- 
के नही" कपडेके) प्लास्टिकके रवरके या किसी अन्य 
चीजके होंगे | प्रश्‍न केबल 'चमडेकी जगह बदळनेका 
हे मरी खालके देशी जूते पहले बनते थे ओर सभी लोग 
उन्हें पहनते थे; क्या: उस समय बढ़िया कुरुम ओर काफ 
लेद्रके अभावमें लोग भूखों मर जाते थे ? यदि नहीं, तो 
आज भी क्यों मरेंगे ? क्या इन पश्मुओंकों मारनेपर ही TAN 
व्यापार चलेंगे! इन्हें जीवित रखकर क्या इनसे हमारे 
रोजगार नहीं चळ सकते ! हम इनके Wish हड्डी) मांस 
और खूनकी जगह इनके घी, दूध, छाछ, AAA पनीर 
और सहसो प्रकारके स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ बनाकर कया 
रोजगार adi पा सकते ? क्या आज भी लाखा परिवार 
इसपर नहीं पल Gl इस व्यापारमें बड़ी.गुंज़ाइश ओर 
मुनाफा है | : 


एक गाय अपने जीवनकालमे कितना दूध) घी, भक्सन 
आदि देती है? उसके बछड़े हमारे Sal कितना अन्न . 
उपजाते हैं; उसकी संतति हमारी क्या-क्या सेवा करती है 
और वह सब अपने जीबनमें कितना खाती दे--ये सव आँकड़े 
महर्षि दयानन्दरचित “गोकरुणानिधि!में विस्तारसे दिये हैं । 
गोबंशसे इस दिशामें पूरा लाभ न उठाकर, उसे काटकर 
खाने और बेचनेवाले उस मूर्खेकी तरह हैं, जिसने सोनेका 
एक अंडा रोज देनेवाळी अपनी adil काटकर खा 
डाला था | e 

JEA लालची इस थर्मबिद्दीन सरकारको भी इस 
सुझाव देते हैं कि यदि तुम्हें भी व्यापार ही करना दै तो 
गायके खूनका Ae दूधका करो | उसके सांसका नहीं; 
मक्खनका करो | उसके चसड़ेका नहाँ, उसकी स्वर्ण-खादका 
करो | स्थान-स्थानपर डेरियाँ खोलो, गोझालाएँ बनाओ | 
नस्ल सुधारनेके केन्द्र वनाओ | बढ़िया बछडे और बैल 
तैयार करके सारे संसारमें निर्यात करो । घी, दूध 
ओर seat वर्षा होने लगेगी | कृषिप्रधान भारतमें 
गोवंशके बिना काम नहीं चळ सकता । द्क्ट्रोंके चकक्ररसे 
निकलकर हल-वैक्रो अपनाओ, वही अमेरिकन और 
आस्ट्रेलियन रोडियोसे मुक्ति दिलायेगा | देदा-बिदेदाके 
विशेषज्ञोंने कहा हे कि भारतकी अर्थ-व्यवस्था गोवंदापर निर्भर 
है | गोवंशकी रक्षा किये विना हमारी स्वतन्त्रताकी रक्षा नहीं 
हो सकती | teu उसके पुर्ज, उसके टैक्नीशियनः उसके 
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खालसे कमाते नहीं । हमारे बच्चे; 
चीसार, बूढ़े और युवक घी-वूधके अभावमें सुख रे हैं। क्या 
डॉलर हमारे स्वास्थ्यसे भी अधिक मूल्यवान्‌ है १ 
TEA यह मानते हैं. कि जवान और दुधारू पशु 
किसी मूल्यपर भी नहीं कटने चाहिये परंतु बूदे और s 
गोवंाको बैठाकर खिछाना कौन समझदारी है ! देशे 
इतना चारा कहाँ है जो इन बेकार पशुओंको खिलाया जाय ! 


समाधान---प्युओके लिये चारा मनुष्य पैदा नहीं 
करता; प्रकृति करती है। cat लिये अनाजके दानेकी 
वाळ ६ इंच . लंबी होती हैं और उसमें भी थोड़े-से दाने 
निकलते हैं; जबकि उसी पोघेमें पश्ञुओँके लिये ६ फुट लंबी 
बाल होती हे | हमारे हर खाद्यके साथ, जो खेतमें होता 
है; पशुके लिये पहले भोजन आता है। यदि aw अपने 
लिये अन्न STAT तो पश॒के लिये स्वतः ही उग आयेगा | 
घास; फूस तो स्थान-स्थानपर स्वयं ही उगता है; उसे तो 
` कोई भी नहीं उगाता | इसलिये गोवंशके खाद्यकी हमें चिन्ता 
नहीं करनी है। इसके अतिरिक्त बेकार गाय-वैळ अपने गोवर 
और मूत्रकी खादके रूपमे हमें अपने खायकी कीमत मृत्यु- 
पर्यन्त अदा करते रंगे । गोवंश कमी भी अनुपयोगी नहीं। 
फिर संसारमें हर वस्तुका महत्तव पैसा और उपयोगिताकी 
दृश्सि ही नहीं आँका जाता | मानवीय भावनाएँ भी 
सानव-जीवनमें एक स्थान रखती हैं। क्या हम अपने बूढे 
और बेकार माता; पिता तथा अन्य सम्बन्धियोंका 
इसील्यि वध कर दें कि वे बेकार और अनुपयोगी हो 
गये हूँ १ 

dae लाखों ही नहीं) करोड़ोंकी संख्यामें बृद्ध, दुखी; 
रोगी, अशक्त और जिंदगीसे निराश व्यक्ति भरे.पड़े है 
परंतु समाज उन्हें पाळता है; काटता atl क्यों १ केवळ 
मानवीय भावनाके कारण । हम पहले कह चुके हैं कि गो- 
` बंशकों पशु नहीं? मनुष्यके समकक्ष समझकर सोचना होगा | 
पञ्चु समझनेसे यह तक समझमें नहीं आयेगा | हर बातमें 
उपयोगिता और डॉलर देखनेवाळे आधुनिक सम्य निश्चित 
रूपसे एक दिन इन सब बेकार आदमियोंको भी कटवा 
देनेकी सलाह देनेमें संकोच नहीं करेंगे | 

मानव-जीवनमें भावनाका महत्त्वपूर्ण स्थान है | भावनाके 
बिना मनुष्य और Gye कोई अत्तर न | पत्थरकी मृतम 


क्या वे पागल थे? वह aq चीज थी; जो उन्हें कठोर 
जीवन व्यतीत करनेकी प्रेरणा देती थी? भावना ही 
तो थी। मृतक शारीरके साथ mt चन्दन, घी? 
मूल्यवान्‌ वत्र आदि सभी कोमोर्मे जलाकर या गाड़कर 
नष्ट कर दिये जाते हैं । मृत्युके बाद भी अनेक कर्म-काण्डोमें 
भारी aa किये जाते हैं; ae सब ait? मरनेवालेको इन 
सव बातोंसे क्या प्रयोजन १ केवळ उस मृतक सम्बन्धीके 
ग्रति हमारा प्रेम ओर श्रद्धाभावना दी तो है, जिसके कारण 
इम इतना व्यय करते हैँ | माता, बद्विन, बेटी और पत्नीके 
शरीरोंमें क्या फक है? नारीकी सतीत्व-रक्षाके लिये समय- 
WAR बड़े-बड़े भयंकर युद्ध हुए ह जिनमें लाखों मनुष्याने 
बलिदान दे दिये हैँ और असंख्य धन नए हुआ दे | क्या! 
केवल भावनाके कारण | 

गोवंशका प्रश्‍न भी भावनाका प्रश्‍न हेश जिसके पीछे 
केवल अन्थ-परम्परा नहीं; ठोस विचारधारा 21 हमने gigi 
उसे माताकी पदवीसे विभूषित करके अपने परिवारका सदस्य 
मान लिया है; अतएव हमारा AE पावन कर्तव्य है कि हम 
उसकी TST उसका पालन करें ।-जरा सो चिये--जिसने 
जीवनपर्यन्त हमें माताके समान अमृततुल्य दूध पिलाया) 
जिसके घी और मबखनसे हमारे शरीर और स्वास्थ्य बने; 
जिसके que निर्मित भोज्य-पदार्थोसे हम तृत हुए जिसके 
बछड़ोंने बढ़े दोकर हमारे इलोंको अपने Hale रखकर, 


घरतीकी छातीसे हमारे, लिये अनाज उत्पन्न किये) meee A Fe 


हमारे बोझांको ढोया, कुओंसे पानी निकालकर Aalst सांचा; 
जिसने जीवनभर हमारी Bart अपने-आपको थका डाला; 
जिसके गोबर और मूत्रने हमारे खेतोंकों उत्तम खाद देकर 
उर्वर किया) जिसने ait ag ईधन दिया और सृत्यु- 
उपरान्त भी जिसका शरीर इंमारे अनेक काम आता है; उस 
गोवंशको बृद्ध होनेपर हम कुछ समयतक बैठाकर नहीं खिला 
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सकते, जव कि वह मरते-मरते भी इंधन और खाद तो 
देता ही रहेगा | हम अपने नौकरोंको पेंशन देते हैः क्या 
हमारे ये मूक सेवक) जिन्होंने ईमानदारी और प्रेमके साथ 
जीवनभर हमारी निर्विकार सेवा की दै? पेंशनके अधिकारी 
नहीं १ यदि हम इनके उपकारोंका बदला नहीं चुका सकते तो 
हम घोर खार्थी हैं, मानवके रूपमें राक्षस हैं और दम मनुष्य 
कहलानेके अधिकारी नहीं | 


अङ्का-अनुपयोगी गाय-वैलको खिलाना राष्ट्रीय 
सम्पत्तिका अपव्यय है | कोई भी समझदार सरकार यदद 
अपव्यय सदन न करेगी | 


समाधान-समझदार सरकार जब आयेगी, तव देखा 
जायगा । आजकी अपव्ययी और फिजूल-खर्च सरकारकी 
अमळदारीमें Ae तक व्यर्थ है | आज अपव्यय कहाँ-कहाँ नहीं 
हो रहा हैं ! शासकों) अफसरों और कर्मचारियोंकी 
अयोग्यता और स्वार्थलिप्साके कारण देशम चारों ओर हर 
Sat अपब्यय-द्दी-अपव्यय दै | 


आज इमने अरबों-खरवों रुपये कभ लेकर आपसमे बंदर- 
बॉट कर लिया दै | इम सारी दुनियाके कर्जदार द | वॉध 
बन रहे हैं और चटक रदे दैंश उनसे न वाढ़ोंका नियन्त्रण 
किया जा सका है न सूखाको | नदरोंमें पानी नहीं) ट्यूबवेलोंको 
बिजली नहीं) Sate बोनेको अच्छा बीज नहीं) बढ़िया खाद 
नहीं | छाखों एकड़ कृषियोग्य भूमि बेकार पड़ी दै । टनों 
अन्न सङकर फिक जाता है लाखों बोरी सीमेंट जमकर 
पत्थर बन जाता दै । आये दिन द्ेन-दु्यनाओंमें सम्पत्ति 
और जन-शक्तिका मारी. नुकसान दो रहा दै; विदेशोंसे आयात 
होनेवाली चीजोमे खाथियांके थोड़े-से कमीशनके कारण देशको 
मारी दानि सहनी पड़ रही दै | विकासके नामपर अच्छी- 
अच्छी मजबूत इमारतें तोड़कर रेत ओर मिद्टीमें नवनिर्माण 
a रहा है | फाइलोंपर कुएँ खुद रहे दे, स्कूल बन रदे द 
न वेतन Fz रदा है; सरकारी giz मिल रही है; 
परंतु न स्कूल है न मास्टर | ae सब क्या राष्ट्रीय धनका 
सदुपयोग है ! सौन्दयंग्रसाधनकी अनेक वस्तुएँ विदेशोसे 
आयात होती हैं और बेशुमार धन फेशन-परस्तीके नामपर 
विदेशोंग चला जा रहा है | 


शष्रा-वैलोसे खेती करवाने, गाड़ी खिंचवाने और 
कुंआँसे पानी निकलवानेका युग बीत गया | आज तो ट्रैक्टर) 
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डूक, व्यववेलका जमाना है । रेछगांडीके सुगमं बैलगाड़ीका 
क्या काम ! ; 


समाधान-कोई भी जमाना आ जाय; जिस प्रकार 
मनुष्यकी HERA अन्तर नहीं पडता? गो-वंशकी मद्दत्ता भी 
कम नहीं हो सकती । कृषिप्रधान भारतमें गो ओर बैल ही 
हमारे सच्चे साथी रहेंगे; इसमें दो राय नहीं | अनादि कालसे 
हम इल-वैलसे खेती करते आये दं ओर अपनी आवश्यकता 
पूरी करके अन्नका निर्यात करते रहे हैं। ट्रेक्टरके विचारमात्रसे 
ही यहाँ अन्नका आयात शुरू हो गया और आज हम बुरी 
तरह विदेशी अनाजके दानोपर आश्नित हैं। ट्यूबवेलोकी 
उपयोगिता सर्वविदित दै। अधिकांद्ा टूटे पड़े हैं; जो ठीक है 
उनमें बिजली नहीं | बैलगाड़ी आज भी माल ढोनेका मुख्य 
साधन है | ट्रैक्टर और मशीनें कम आवादी और अधिक 
acta देशके ल्यि टीक दै; यहाँ तो स्थिति दूसरी है | 


्रेकटरों तथा अन्य मशीनोंकी खरीदारीमें हमपर अरबों 
रुपया विदेशोंका कर्ज हो गया है। उनके पुरे, तेल तथा 
विशेषशोंके लिये हमारा वेशुमार धन बाहर जाता है 4 आये 
दिन ये खराब होते हैं | ये सब खर्च और झंझट हमारा 
सीधा-सादा किसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके लिये तो 
ad ही पैदा दोनेवाले, उसके खेतामें अपने-आप उत्पन्न 
होनेवाले घास-चाराको खाकर दूध-बी देने और उसके सब 
काये निबटानेवाळे गो-वंशी ही ठीक हैं । रेळगाड़ीके युगमें भी 
उसकी बैलगाड़ी दी उसका माळ ढोनेका सर्वश्रेष्ठ-साधन है | 


ag- देश धर्मनिरपेक्ष दै, यहाँ हिंदुओके 
अतिरिक्त ईसांई और मुसल्मान भी रहते R | सरकारको उनकी 
भी भावनाएं समझनी होंगी । 

समाधान-अवश्य समझिये, कौन रोकता है ! परंतु 
बहुमतक्री भावना सबसे पहले समझनी द्वोंगी | जो सरकार 
बहुमतको ठुकराकर अल्पमतको , प्रोत्साहन देती है; वह 
adh अन्यायी और अयोग्य है | 


HH गोरक्षाका प्रश्‍न हैं? भारतका कोई भी अल्पमत 
उसके विरोधमें नहीं है । दर विचारशील अहिंदू गोहत्या बंद 
होनेके पक्षमें है | भारतके अनेक मुस्लिम नेताओंने गोवध- 
निरोधक आन्दोलनका समर्थन किया है। गोरक्षा हिंदूका 
धार्मिक कर्तव्य है, जबकि गोहत्या किसी भी गैरहिंदूका 
मजइबी हक नहीं है | मुसल्मान या ईसाईकी किसी भी धर्म- 
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पुस्तकर्मे गायकी कुर्वाचीका आदेश नहीं है tara 
हिंदू-सुसल्मानोंको लड़ाते रहकर इस देशमें निरडुझा शासन 
करनेके उद्देश्यसे अंग्रेज सरकारद्वारा पैदा किया गया था | 
विदेशी सरकारके हाथमें इस देशमें हुकूमत करनेका यह एक 
कामयाब हथियार था | परंतु आश्चर्यका विषय है कि स्वतन्त्र 
भारतकी अपनी सरकार भी इसे आज वोट पानेका साधन 
बनाये हुए हे । उसे कोन समझाये कि आज यह हथियार 
बिल्कुल भोथरा हो गया है ! 


भारतके अनेक मुस्लिम बादशाहोंने हिंदुओंकी 
भावनाओंका आदर करते हुए गोवधपर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया 
था | इतिहास इसका साक्षी है । 


मुगल सम्राट्‌ बाबरने अपने पुत्र हुमायूँसे कहा था कि 
(यह मुल्क हिंदुओंका दे; अगर यहाँ हुकूमत करना चाहते हो 
तो उनके TAHT ख्याल. रखना और गोकुशी न 
होने देना ।? 

हुमायूँने अपने पुत्र अकवरको यही आदेश दिया था 
ओर अकबरने गोहत्या करनेबाळेके हाथ काट देनेकी दण्ड- 
व्यवस्थों की थी | 


Rea द्वेष करनेवाले औरंगजेब बादशाहने भी 
गोवधपर पाबंदी लगायी थी | 


निजामके हैदराबादमें गोहत्यापर सख्त पाबंदी थी | 


( १) नाशियाते हादीमे लिखा है--“गायका दूध और 
घी तंदुरुस्तीके लिये बहुत जरूरी है, उसका dla 
: नुकसानदेह है |? 

( २ ) सम्राट बहाहुरशाहके खास पीर मौलवी कुतुबुद्दीन 
साहबने कहा था कि हृदीस-शरीफमें लिखा है “हरा पेड़ 
काटनेवाले, आदमीको बेचनेवाळे, गायको मारनेवाळे तथा 
दूसरेकी औरतसे कु-कर्म करनेवाले कमी नहीं बख्शे जायेंगे |? 


(३) eae (बा ब--४६-५० ) में खुदाबंदका 
फरमान है--“जो बैलको मारता है? बह उस आदमीकी 
तरह है जो आदमीको मारता दै |? 


( ४ ) ई०एच० पामर, एस०बी०ई०के कुरान-शरीफके 
अनुवादमे लिखा है--“खुदाने चोपाया इसलिये पैदा किया 
है, वद तुम्हारा बोझा ढोये। तुम्हारी खुराकके लिये उस 
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परबरदिगारने तरह-तरहके अनाज, फल और तरका 


पैदा की हैं ।? 


E (५ ) सुरात to हजमें लिखा. है--“खुदा तुम्हारी 
कुर्बानीमं जानवरका मांस और लोहू नहीं चाहता, az सिर्फ 
तुम्हारी पवित्रता चाहता है |? 


(६ ) इकीम अजमल खाँ साहबने फरमाया है कि 'न 
तो कुरान और न अखकी प्रथा ही गायकी कुर्वानीका समर्थन 
करती है |! 


(s) eta इब्राहीम साहब « जयपुरीने लिखा 

हे--“अजरूपे तिब्व गायका Wega ale, दिमागी 
w A 

मराज) पागळपन, जहालत वगेरद्द बीमारियाँ पैदा करता हे !! 


रवका शुक्र अदा कर भाई) जिसने मेरी गाय बनाई \ 
उस अछाहको क्यों न पुकारे; जिसने पिराई दूधकी घार ॥ 
IS 
इस तरहके अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं? जिनसे 
स्पष्ट होता है कि मुसल्मान गोहत्याके हिमायती नहीं दं । 


आज गोहृत्यापर प्रतिबंध लगानेमें थोड़े-से उन्हीं छोगोंको 
आपत्ति दै, जिनके या तो रोजगारपर आँच आती दै या 
जिनका इसमें निजी स्वार्थ है। या वे वद लोग हैं) जो गोवंशकें 
महत्त्वको बिना समझे व्यंथेका विवाद करते हैं | बाकी 
देशकी समस्त जनता गोरक्षाके लिये एकमत है | 


यहाँ हम यह वात कइना अनुचित नहीं समझते कि 
यह अच्छा ही है जो गैरहिंदुओंको इसमें कोई मजहबी 
आपत्ति नहीं दै; अन्यथा इस प्रदनपर हमें दूसरी प्रकारसे 
सोचना होता । भारत मूलतः हिंदुओंका देश दै । पाकिस्तान 
बननेके बाद तो इसमें तर्ककी भी गुंजायश नहीं रह गयी | 
अल्पसंख्यकोंदी रक्षा यहाँ हर कीमतपर की जायगी, उनके 


प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता | यहाँ वही किया जायगा, 
जिसमें भारत और भारतीयोंका दित है | 

शाङ्का--विदेशामें भारी deat ma कटती हैं? फिर 
भी वहाँ दूधकी कमी नहीं । यहाँपर गाये कटनेसे कमी 
कैसे हो जायगी ! 


. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


लका... 


ie लहरी >> 
समाधान--यह एक नितान्त मूखेतापूर्ण तक है और 
विदेशियोंकी देन है | हमारे विदेशी शन्रुओंका हित इसीमें 
है कि यहाँपर कोई ठोस उन्नति न हो और उसी उद्देश्यकी 
पूर्तिके लिये वे लोग हमारे हितेषी बनकर हमारे शासकोके 
कानमें मन्त्र फूँका करते हैं और ये बुद्धिके दिवाल्यि नेता 
उनकी Tata वेद-वाक्य मानकर बैठ जाते हैं । 


प्रत्यक्षको प्रमाण क्या | क्या यह सत्य भी आँकड़ीसे 
साबित करना पड़ेगा कि हमारे देशमें दूध-घीकी कमी है ! 
क्या ग्यारह रुपये किलोमें बिकनेवाला अशुद्ध घी और १॥) 
लीटरमें बिकनेवाला' मिलावटी दूध दूध-घीकी भारी कमीका 
परिचायक नहीं ? आज हमारे देशमें औसतन एक तोला 
प्रति व्यक्ति दूध भी नहीं पड़ता, जब कि शरीर-विज्ञानके 
अनुसार इसे स्वस्थ और दीर्घायु बनानेके लिये एक सेर दूध 
और एक sale मक्खन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति चाहिये | 
विदेशामें आवादीके अनुपातसे हुधारू पद्ु यथेष्ट हैं जब कि 
हमारे देशमें उनकी भारी कमी दै । वे लोग काटते हैं, 
तो पाते भी हैं; उनकी संख्या बढ़ा Wey नस्ल सुधार 
रहे हैं | वे देश दूध और उससे निर्मित वस्तुआँका भारी 
मात्रार्मे निर्यात करते हैं | ees, स्वीडन, नार्वे, डेनमार्क 
आदि अनेक देशोंमें वास्तवमें दूधकी नहरें बहती हैं । उनके 
यहाँ एक-एक गाय ६० पौंड तक दूध प्रतिदिन देती है। 
हमारे देशमें भी हाळेंडके सॉडॉसे उत्पन्न गायेंश जो कि 
पिलानी-फार्ममे हैं; एक मन तक दूध दे रही हैं । 


५० करोड़की आबादीबाले इस विशाल देशमें कितने 
दुधारू TIA आवश्यकता है ! क्या हमने उनकी संख्या 
बढ़ाने और aes सुधारनकी ओर ध्यान दिया है ? खून और 
मांसका व्यापार करनेवाली इस हिंसक सरकारसे क्या आशा 
है कि वह इस सात्विक प॒के महत्वको समझकर इससे लाभ 
उठायेगी १ यदि देशकी जनता और सरकार इसके चमडेकी 
Ds न देखकर उसके थर्नोपर ध्यान केन्द्रित करे और पूरी 
क्ति उसके पाळनपर लगाये तो इस' देशसे खाद्य-समस्या- 
की विभीषिका सदेवको समाप्त हो जायगी--इसमें संशय 
नहीं | विदेशियोंकी सलाहपर चलनेसे हमारा कल्याण नहीं 
होगा | हम परतन्त्र हो जायगे | 


शझा--कुछ संवैधानिक अङ्चनोंके कारण सम्पूर्ण 
देशम गोबधपर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता | 
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समाधान--यद एक रचर. दलील दै । भारतके 
संविधानमै दुधारू पञ्च और गोहत्याको रोकनेके ल्यि 
कानून बनानेकी वात साफ लिखी है? फिर क्या वैधानिक 
बाधा हैं! भारतीय संविधान केन्द्रीय विधान हैः सारे देश- 
का विधान है; किसी एक प्रान्तका नहीं | फिर गोहत्याके 
प्रदनकी केन्द्रीय न मानकर प्रान्तीय क्यों माना जा रहा है ! 


केन्द्रीय सरकार क्यों नहीं अपने किये हुए वायदेको पूरा . 


करती १ संविधानकी अवहेलना क्‍यों की जा रही है ! 
और फिर यदि कोई कानूनी बाधा है भीः तो जब १९ 
बार संविधानमें संशोधन किया जा चुका हे तो बीसवाँ और 
सही, उससे ही क्या प्रलय होनेवाली है £ कानून हमने 
बनाये हैं, हमको कानूनोंने नहीं वनाया | देश और देश- 
atts हितमें कानूनॉर्मे परिवर्तन किया जाना कोई पाप 
नहीं है; बरं उचित और आवश्यक दे | 

शझँ--जबतक सब लोग गोचर्मसे बनी वस्ठुओंका 
उपयोग करना नहीं छोडेंगे, तबतक कानून वन जानेसे भी 
क्या लाम होगा ! गोभक्तोंको गो-चर्मका उपयोग और 
व्यापार छोड़ना चाहिये और अपने-अपने TW एक-एक 
गाय पालनी चाहिये । 


समाधान--यह बात शत-प्रतिशत सही हे कि गोहत्या 
रोकनेबालोंको सर्वप्रथम स्वयं गोचमं त्यागना चादिये} 
परंतु मानवस्वभावक्री यह कमजोरी है कि सुख और 
सुविधाके आगे वह आदर्श भूल जाता है। यदि यह 
वात न होती तो यह संसार अत्यन्त ही सुखमध होता | 
अधिकांश छोगोंका स्वभाव बचकाना होता है | यह 
समझदारोंका काम दै कि उनके स्वभावके अनुसार बरतें | 
बच्चेको न खिलौना दिखाओ न वह wae | बच्चाकी 
जेवमें जहरकी पुद्िया रखकर यह समझानेवाले कि “बेटा | 
इसे खोलकर खाना नहीं ।? महामूखे हैं । वे बाल-मनोविशान- 
को नहीं समझते | यही बात सामान्य जनतापर भी लागु 
होती दै । वह पेड़ दी काट दो, जिसपर उल्लू बैठता दै | 
frases पत्ते काटनेसे क्या होगा | आप क्यो. नहीं इसको 
Hee काटकर फॅकते १ गो नहीं कटेगी तो, न तो मारी हुई 
गौका चमड़ा मिलेगा, न उसकी चीज़ें बनेंगी, न लोग 
इस्तेमाल करेंगे | 


Fs गोपालनका सवाल है; प्रत्येक गोभक्त एक 
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नहीं; दो-दो गाय, ae उससे भी अधिक गाग पटना 
चाहता है; परंतु वह साधनहीन 'है | उसके पीस महँगी 
गाय खरीदनेकी धन नहीं | उसको खिलानेको “पैसा नहीं | 
उसके रखनेको स्थान नहीं । वह बेत्रस हे, क्‍या करे! जो 
अपने SAS बच्चों, बूढ़े माता-पिता तथा बीमार सम्बन्धी- 
को वाजारसे खरीदकर दो छटॉक दूध नहीं पिळा सकते; 
जो घीके अभावमें सूखी रोटियों खाकर अपने तथा अपने 
बच्चोंके पेट भरते eh उन गरीब गोभक्तांको गाय पालने- 
का ताना देना, उनकी गोभक्तिपरं नहीं) निर्धनतापर व्यंग 
है । यह एक अन्यायपूर्ण बात है । यह तो वैसे ही है, जैसे 
किसी भूखेको अनाजकी बोरी और फुटपाथपर निवास 
करनेवाले गरीबको अपना मकान बनवाकर रहनेकी सलाह 
देना । उन गरीब गोभक्तांको क्या गोरक्षाका नारा 
लगानेका-सी अधिकार नहीं ! 


हमारा कार्य केवल गोहत्यापर प्रतिवन्ध लगवाकर 
समाप्त नहीं होता; यह तो पहली स्टेज है । हमको दुधारू 
गायों और हृष्ट्पुष्ट बेलोंकी संख्या बढ़ाकर घर-घरमे 
गाय पहुँचानी दे | छः व्यक्तियोंके परिवारमे कम-से-कम एक 
TUR गाय होनी चाहिये । दर खेतिहर क्रिसानके पास 
Ast जोड़ी होनी दी चाहिये | यह निश्चय अव्याबद्दारिक 
नहीं) वशे कि विवादको त्यागकर देशका प्रत्येक नागरिक तथा 
सरकार सच्चे हृदयसे इस मदान्‌ यजञमे हार्दिक सहयोग दे | 


gaiii और बीसबीं सदीके गोभक्त 


गोरक्षाका प्रश्‍न जितना पुरातन हे; उतना ही नवीन भी 
है । सत्ययुग, त्रेता और द्वापरमें ही नहीं, कलियुगमे भी 
गौकी महत्ता कम नहीं हो सकी दै । प्रातःस्मरणीय 
महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, गुरु गोविन्दसिह-जैसे 
अनेक राष्ट्रनिर्माताओने गौकी रक्षामें पूर्ण योग दिया है । 
दुर्दीन्त औरंगजेबी शासनमें एक कसाईके द्वारा गोवध होते 
देखकर शिवाजीको इतना क्रोध आया कि दरवारमें शिकायत 
न करके उन्होंने खयं ही उस कसाईका वध कर डाला था | 
तैमूरंग जब किसी प्रकार भी राजपूर्तोको पीछे न हटा सका? 
तब किसी भारतीयकी ही सलाहसे उसने अपनी सेनाके आगे 
गायोंकी पंक्ति खड़ी करके राजपूर्तापर आक्रमण क्रिया | 
राजपूतोंने Ta मरनेके डरसे प्रत्याक्रमण नहीं किया 


` गोहत्यापर Gie (ग 
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या सही, इसपर हम यहाँ कुछ नहीं कहते; परंतु इतिदासकी O N 


इस घटनासे उस समयकी गोभक्तिपर प्रकाश पड़ता है | 


सन्‌ १८५७ के भारतीय स्वतन्त्रता-संग्रामकी पृष्ठभूमिमें 
भी हम गोभक्तिको प्रत्यक्ष देख Vel अंग्रेज सरकारने 
बंदूकॉकी कारतूसकी टोपीको चिकनानेमें गोंकी चर्वीका प्रयोग 
किया था । कारतूसको लगाते समय उसकी टोपी arate 
हटनी पड़ती थी। सेनिकोंको जब यह बात माळूम हुई तो 
उनमें घोर असंतोष Ge गया | अंग्रेजांके प्रति उनमें घुणाकी 
भावना व्याप्त हो गयी और गो-चर्वीकी वह धार्मिक भावनाकी 
चिनगारी ब्रिटिश तख्तको जलाकर खाक कर गयी | नामधारी 
सिखोंका विद्रोह कूका भारतीय इतिहासमें प्रसिद्ध है? जिसमें 
बाबा रामसिंह कूकाके नेतृत्वमें सैकड़ों सिख गौ-माताकी 
रक्षाके लिये बलिदान दो गये | अंग्रेजोंने गोहत्या करनेवाले 
PULA वध करनेके आरोपमें उन गोभक्त Aa तोपके 
मुँहपर खड़ा करके उडवा दिया था । एक सोलहवर्षीय 
किशोर बाळकपर दया करके जब अंग्रेज अधिकारीने उससे 
क्षमा माँगकर छूट जानेके लिये कहा, तत्र उस गोभक्त सिख 
TETA जो कुछ कदा; वे शब्द भारतीय इतिद्दासमें अमर 
रहँगे। उसने कहा था {किं “गौ-माता दृमारी सभ्यता और 
संस्कृतिका प्रतीक देश वह हमारी भद्धा दैः उसकी रक्षाके 
fi एक क्या, लाखों भारतीय बाळक बलिदान देनेमे 
संकोच न करेगे |? 

बीसर्वी सदीके महान सुधारक महर्षि स्वामी दयानन्द 
सरस्वतीने 'गौ-करुणानिधिः नामक पुस्तकमें गाँकी महदत्तापर 
पर्याप्त प्रकाश डाला | उन्होंने ग्रोको भारतीय जनताके स्वास्थ्य 
और कृषिकी आधारशिला माना है | 

सवामी विवेकानन्द ला० लाजंपतराय) लोकमान्य तिलक) 
Go मदनमोहन मालवीय malt नेताओने गोको भारतीय 
संस्कृतिका प्रतीक और कृषिके लिये अत्यन्त उपयोगी कहा 
है। देशके सभी बिचारवान, नेताओंने गोको केवल धार्मिक 


ea ही नहीं) वैज्ञानिक और आर्थिक वसाम तोक a 
४ 


उसको महत्ता प्रदान की है । 


बीसवों सदीके महामानव, कांग्रेसके कर्णधार? इस सरकार- 
के आदर्श पूज्य महात्मा गाँधीजीने तो गौको मनुष्यके समान 
माना है । उन्होंने स्पष्ट कहा है कि “में गोविहीन स्वतन्त्रताकी 
कल्पना भी नहीं कर सकते? मेरे नजदीक गोरक्षाका सबाल 


और हार गये । राजपूर्ताने TRUK यह गलत किया खराव्यते भी बढ़ा है ।! 
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उन्दने गोवधको मनुष्य-वध मानते हुए कहा था कि 
गोवध मनुष्य-वध-जैसा घोर पाप है | 

आश्चर्यकी बात दै कि बापूकी अहिंसक सरकार आज 
गोहत्या करके उसके चमड़े) मांस ओर खूनका व्यापार कर 
रही है और गोभक्त साधुओंपर लाठी-गोली चलाकर उन्हे 
जेलोमें Fa रही दै । 

दूध देनेवाली मशीन 

यदि कोई वैज्ञानिक एक ऐसी मशीन ईजाद करे 
जिसमें एक तरफ कुछ घास) फूस, पत्ते डालकर 
दूसरी तरफसे दूध प्राप्त हो जाय तो यह सरकार 
उस मशीनको खरीदनेके लिये भारी आडेर देगी; परंतु 
प्रकृतिप्रदत्त इस सुन्दर, सस्ती ओर उपयोगी मशीन गायकी 
वह कद्र नहीं करती--जिसके खरीदनेमें विदेशी मुद्राकी 
जरूरत नहीं) जिसमें जळानेको तेछ और Laas आवश्यकता 
नहीँ) जिसके पुरे बदलनेका झंझट नहीं) जिसकी देखभालके 


लिये विदेशी एक्सपर्टसकी दरकार नहीं; जो एकमेंसे दूसरी; - 


दूसरीसे तीसरी स्वयं ही बनती चली जाती है? जितका दूध 
अमृत है; जो एक परिवारको पूरा भोजन, देनेमें समथ हैः 
जिसका गोबर और मूत्र भी दवा दै? सोना है; खेतोंके लिये 
संजीबनी है और जिसका भोजन घास) फूस और पत्ते हैं और 
वे भी खतः ही प्रथ्वीसे मनुष्यके भोजनके साथ निकल आते हैं; 
उन्हें उगाना नहीं पड़ता और मरनेपर भी जिसके शरीरका प्रत्येक 
अङ्ग काम आता है | ऐसी उपकारी वस्तुको हम न पहचानें 
और उससे यथेष्ट लाभ न उठा सकें) तो यह हमारी बुद्धिका 
दिवालियापन नहीं तो ओर क्या है ! 


स्वतन्त्र भारतमें भी गोहत्या 
गोरक्षाका प्रश्‍न किसी एक बर्ग, जाति, सम्प्रदाय या 
पार्टीका प्रश्‍न नहीँ है । यह अखिळ-भारतीय प्रइन है, 
Ds raat ४४ करोड़ हिंदू जनताकी भावनाओंका प्रश्‍न है 
टाला नहीं जा सकता | भारतकी ° कोई भी सरकार) 


". जिसे शासन चलाना है? इस प्रश्‍नको टाल नहीं सकती | 


ईमानदारीका तकाजा तो यह था क्रि स्वतन्त्र भारतकी अपनी 
सरकार सबसे TES गोहत्यापर प्रतिबन्ध लगाकर भारतीयताका 
परिचय देती; परंतु आज १८ बर्षोकी 'स्वतन्त्रताके बाद भी 


[ भाग g? 


इस Se समस्याको टाळा जा रहदै और आन्दोलनकारी 
गोमक्ताएर अमानुषिक अत्याचार किये जा रहे हैं । इससे तो 
ऐसा लगता'है कि गोरे गये नहीं हैं, केवळ अपना मुँह काळा 
करके भारतीय सिंहासनपर बैठे हुए हैं। इतना अत्याचार तो 
उन्होंने भी नहीं किया था | ७ नवम्बरकी दिल्लीकी निर्मम 
घरनाने जिसमें १० लाख गोभक्तोंके शान्त प्रदर्शनपर कांग्रेसी 
राज्यकी निकम्मी पुछिसने etude गोल्यि चलाकर 
सैकड़ों माताओंकी गोद सूनी कर दी; वहिनोंके भाई छीन लिये; 
पत्नियोके सुहाग-सिन्दूर पोंछ दिये। और यह सब कुछ 
स्वतन्त्र ARG केवल गोहत्याको रोकनेकी भाँगपर हमारी 
अपनी सरकारद्वारा हुआ | इस इत्याकाण्डने तो अंग्रेजोंके 
जाँलियाबाळे बागके हत्याकाण्डको भी मात दे दी | भारतकी 
वर्तमान पीढ़ी और आनेवाली संताने कांग्रेसशासनकी 
इस निर्मम तानाझादीको कभी भी भूल नहीं सकेंगी । 
करोड़ों हिंदुओंके पूजनीय, संसारसे विरक्त महापुरुषोकी 
शिरफ्तारियाँ जनताकी रोषाग्निमें घी डालने-जैसा कार्य दै । 
गौकी हत्या बंद करनेका नारा STATS गोभक्तांपर इतना 
अत्याचार तो मुसल्मान या ईसाई सरकार भी न करती | 


सरकारने मोरको राष्ट्रीय पक्षी मानकर उसके वधपर रोक 
लगायी हे । क्‍या उचित नहीं होगा कि गायको भी राष्ट्रीय 
पशु मान लिया जाय और उसकी हत्याको अवैध घोषित कर 
दिया जाय ? 


अभी समय है, कुछ नहीं विंगड़ा है।, सरकार 
इठधमी त्यागकर समझदारीसे काम ले ओर अबिळम्व 
सारे देशमें गोहत्यापर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाकर गो- 
हत्यारेको कठोर दण्डकी ` व्यवस्था करके गोभक्तोंके 
आमरण अनशनांको Teas | यदि कहीं इनमेसे कोई भी 
इस. पवित्र Bad मृत्युको प्रास हो गया तो उसका क्या 
परिणाम होगा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता | आनेवाली 
संताने आजकी पीद़ीको कभी क्षमा न- करेंगी | 


सरकारके MI तथा सभी विचारशील जनतासे 
अनुरोध है कि वे एक क्षण भी व्यर्थ नष्ट न करके इस शुभ 
कार्यम अपना योगः दें | कांग्रेसका दो बैलॉकी जोडीका 
fag तमी सार्थक दोगा | “जय गौ भाता !? 
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q गोरक्षा महाश्रियून 

बहुत-से सजजन पड हैं कि आगामी चुर्नावगे aS 

वोट दिये जाये एवं “सवेदेळीय गोरक्षा-महाभियान-स er 
चुनावसे कोई सम्बन्ध हे या नहीं ! में अपना मत 
कल्याणके १२ वें अङ्कमें ओर विशेषाङ्क पृष्ठ ६९८ में स्पष्ट कर 
चुका हूँ । मेरा किसी भी राजनीतिक दलसे कोई सम्बन्ध नहीं 
| अतएव में किसीका भी न तो समर्थक हं, न विरोधी | 
“सवदछीय गोरक्षा-महाभियान-समितिःका चुनावसे कोई 
सम्बन्ध नहीं हे | समितिकी ओरसे किसीसे किसी भी पार्टीको 
वोट देने या न देनेके सम्बन्धमें न तो अभीतक कुछ कहा ही 
राया हैं; न आगे कहा ही जाना चाहिये | पर यह सब कुछ 
जानते हुए भी यदि कोई इसका यह अर्थ करें कि हिंदूके 
नाते “गोरक्षा-महाभियान-समितिशमें सम्मिलित होने और 
सत्याग्रह आदि करनेवाले लोग व्यक्तिगतरूपमें चुनावसे अलग 
ही रहेंगे या वे अपनी राजनीतिक संस्था कांग्रेस, जनसंघ; 
Ragana शमराज्यपरिषद्‌ आदिको छोड़ देंगे अथवा 
जिन dari सदस्य धगोरक्षा-महाभियान-सामितिःमे 
सम्मिलित हुए हैं; वे संखाएँ ही चुनावसे अलग हो जायँगी 


१... re 


Ea 3 » बात सीसे जज ay RS 
या गोरक्षाके नामपर वोट देनेकी बात क्रिसीसे नहीं aR 


be aD 


तो यह स्था भ्रमोत्पादक तथा प्रमादपूर्ण है | 


हाँ, कांग्रेस सरकार यदि बुद्धिमानीके साथ मानवताका 
एवं frag विशाळ जनमतका आदर करके सम्पूर्णलूपसे 
पूरे गोबंशकी हत्यापर कानूनी प्रतिबन्ध लगा देती तो 
अवश्य कांग्रेसके उम्मेदवार यह कह सकते क्रि वे “गोहत्याके 
विरोधी ही नहीं हैं; गोरक्षक भी हैं ।? र 


पर वर्तमान परिस्थितिमें तो हिंदूमात्रके सम्मान्य 
आचारयो, साधु-महात्माऑको महीनों भूखों मरने ओर इस 
अति शीतकालमें हजारों-हजारों देशवासी नस्नारियोंक्रो 
कारागारमें डाळनेका पाप करनेवाले तथा उनके समर्थक 
लोग उन्हीं Shite बोटकी आशा कर सकेंगे जो केवल 
नामके भारतीय हिंदू हैं; जो अपने पूर्वेजोंकी आचारनिष्ठाका 
परित्याग कर केवल अथे और अधिकारकी लो्पतासे निम्न- 
श्रेणीका स्वार्थ-साधन saad संलग्न दँ---अथवा जो अत्यन्त 
MAUS या डरपोक हैं | 


- पढ़ो, समझो और करो 


(१) 
मेरे वापने नमक खाया था 

“मोडसिंह नौजवान दै | आजकल बहुत बुरा पेशा करता 
है । हमीरमळके घरसे लोहेकी अलमारीमें wa हुए 
सुकदमेके कागजातकी एटेची चुराकर या जबरदस्ती छीनकर 
ला देगा और पाँच हजार रुपये ले लेगा ।? इस MATL वह 
इमीरमळके घर रात्रिके समय पहुँचा | कमरेके अंदर 
घुसा | हमीरमल सोया हुआ था | मोडसिंहने आलमारी 
खोली, एरेची निकाली और उसे लेकर ज्यों ही वह बाहर 
निकलने लगा कि हमीरमलकी आँखें खुल गयी और 
उसने झपटकर एटेची पकड़ ली | मोडर्सिहने जोर लगाया; 
पर॑ हमीरमळ भी नौजवान था । मोडसिंइने जेबसे तेज 
छूरा निकाला और ज्यों ही छूर चलाने छगा कि उसकी 
दृष्टि. दीवालपर en इमीरमलके पिता हुजारीमळके छाया 
नित्रपर पड़ी | सहसा छूरेवाळा हाथ रुक गया ओर मोडसिंह 
बड़े aka फोटोकी ओर आँखें गड़ाकर देखने लगा | 
कुछ ही क्षणों बाद उसने पूछा--यह चित्र किसका है १ 
हमीरमलने कहा--भभेरे स्वर्गीय पिता श्रीहजारीमलजीका है |! 


Wesker कहा--“छो अपनी एटेची, में जाता हूँ ।? 
हमीरमळने पूछा--'क्यों आये ये, क्यों एरेची निकाली) 
fat जा रहे थे. और पटेची पकड़नेपर क्यों तुमने मुझे 
मारगेको छूरा निकाला था तथा अब क्यों बिना ही कुछ 
किये-कराये लौटे जा रहे हो ? 


मोडसिंइने कहा--“किसी मुकदमेमें मुझको मत घसीटना । 
मैं बता रहा हूँ। मैं ठाकर स्योदानसिंदजीका लड़का हूँ । 
आठवीं जमात तक पढ़ा हूँ । मेरे पिताजीसे शत्रुता रखनेबाले 
एक राजपूत अफसरके द्वारा चोरीके झूठे मुकदमेमे म॑ फसा 
दिया गया था और मुझे एक वर्षकी कैदकी सजा मिली | मेरा 
कोई पिछले पापका भोग था | केदखानेसे छूटकर आनेपर कई 
कोई नोकरी नहीं मिली । मेरे पिताजीने सात Tas 
इन सेठ इजारीमळजीके यहाँ पढरेदारकी नोकरी की थी | 
तमीअत खराब AAA वे नौकरी छोड़कर घर चले आये थे । 
आते समय सेठजीने तीन हजार रुपये इनामके दिये थे 
और मेरे पिताजीके मॉगनेपर अपना एक फोटो दिया था 
जो अबतक हमारे घरमै Zar है । पिताजी नोकरी छोड़कर 
आये ये; उस समय मैं दस बर्षका था। मैं तव कैदे था । 
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ABA पिताजीका देहान्त हो गया | —— देह्वान्त पहले 
ही हो चुका था | सेठजी इजारीमळजीके यहाँ नौकरी करने 
तथा फोटो. इनाम पानेकी बात पिताजी बार-बार कृतशताके 
साथ सुनाया करते थे। मुझे पता नहीं था कि सेठजीके 
कौन पुत्र हैं, कहाँ रहते हैं। में कामकरी खोजे जहाँ-तहाँ 
गया, पर काम न मिलनेसे आखिर पेटकी भूख मिटानेको 
चोरी, छोटी-मोटी डकेतीका पेशा करने लगा | aa 
आपके Fee ` `का मेजा हुआ एटेची चुराने आया था । 
एटेची ले जाकर उन्हें दे देनेपर थे मुझे पाँच हजार रुपये 
देगे-यह तय हुआ था। मैं एटेच्री निकालकर लौट रहा 
था । आपने जागकर एटेची पकड़ ली । मैंने छूरा 
निकाला) मैं निश्चय ही छूरा मारकर एटेची ळे जाता; पर 
भगवानकी कृपासे मेरी नजर फोटोपर चली गयी। मुझे पहचाना 
चेहरा माळूम हुआ । पूछनेपर आपने सेठजीका फोटो और 
अपनेको उनका पुत्र वतलाया। अब भला; मेरा छूरा कैसे चलता । 
जिसके बापने जिनके पिता श्री'' "के यहाँ सात वर्षोतक रहकर 
सेवा की, जिनका लगातार नमक खाया | उनपर मै छूरा 
-चळानेका महापाप केसे करता | भगवानूने फोटो दिखाकर 
| मुझे इस महापापसें बचा ल्या | यह उनकी बड़ी कृपा हुई ! 
आप मेरी ओरसे अव निश्चिन्त रहिये ।'" `` `` आपके AA 
हैं, उनसे सावधान रहना चाहिये। मुझे आजकी घटनाको 
लेकर किसी मुकदमे-मामलेमें गवाह आदि मत बनाइयेगा | 

इतना ही निवेदन दै |? 


सेठ हमीरमल मोडसिंहकी नमकद्दळालीका यह जीता- 
जागता आदर्श देखकर चकित रह गया | हमीरमलने 
मोडसिंहको बढ़े प्रेमसे बैठाया, जळ्पान कराया; तव बिदा 
किया । ( इस घटनामें नाम बदलकर लिखे गये हैं 

घटना सत्य है। ) 
--सुमेरमळ जेन 

(२) 
त्याग-ग्रधान भारतीय संस्कृतिकी सजीव सूति 


मैं साबरकांठाके एक Wad घुम रहा था। संध्याके 
समय एक बुढिया मेरे पास आयीं | शरीरपर फटी साड़ी 
छिपटी थी | चेहरेपर सिकन पड़ी थी | दरिद्रताकी अवतार- 
सरीखी दीख पड़ती थीं वह बुढ़िया माई | 


मुझे लगा; यह बहिन मेरे पास कुछ माँगने आयी होगी। 
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पो ब्रह्मतो अपना समी कुछ केद्रेआयी थी | उनकी बातोसे 
मुझे fe पता लगा और में आश्रयंचक्रित हो गया | 

गद्गद वाणीसे उन वहनने कद्य--“महाराज | में 
गरीव आदमी) मैं क्या दूँ ।? 

दो मिनिट मैं कुछ नहीं बोळा, वह भी नहीं बोलीं । मैं 
उनके सामने देखता रहा | 

बहिनने फिर कहा--“आपको देने लायक तो मेरे पास 
कुछ नहीं है । ये दस वकरियाँ हैं। इनमेंसे एक दूध देती 
बकरी दूँ तो आप ले छेंगे १? 

मैंने कह्दा--'क्यों नहीं! हम तो बकरीका दान भी 
स्वीकार करते हैं | पर मैं न तो यहाँ रहूँगा ओर न बकरी 
साथ छे जाऊँगा | अतः बकरी यहीं किसी योग्य आदमीको 
दे दूँगा | तुम बताओ, उसीको दे दूँ।”” 000 

ˆ कुछ देर विचार करके बुढ़िया माईने करा--महाराज | 


हमारे गाँवमे एक भंगीका लड़का रहता है | अकेला हे 


बेचारा, उसे दे दें तो १? 
मैंने उस भंगीके लड़केको बुलाया और उससे कहा-- 
ध्ये मजी तुझे एक बकरी देती हैं, तू उसे पालेगा न १? 


उसने खुशीसे स्वीकार क्रिया | बकरी उसे दे दी गयी | 
उसके आनन्दका पार नहीं था । 


दूसरे दिन भोजनके बाद मैं कात रहा था कि वही 
बुढ़िया माई फिर आरी, बोळी--“महाराज | में 
अकेली हूँ. पर मेरे घर दो हैं। एकमें मैं रहती हूँ और 
दूसरेमें वकरियाको रखती हूँ | बकरी तो बाड़ेमें ही रह सकती 
हैं, तो यह मेणा जो दूसरा घर है; इसे भी आप दानमें ले छे |? 


कुछ देर तो में बुढियाकी ओर ताकता ही रह गया | 
दूसरेके लिये त्यागी इस बत्तिको देखकर मुझे बड़ा आनन्द 
मिला। फिर HA उनसे कहा->५मॉजी | तुम्हारे गाँवमें कोई 
विना घरका आदमी है १? \ 

कुछ देर विचार करके बुढ़िया बोलीं--५हाँ महाराज | 


एक रैवारी है; आप यदि उसे दे देंगे तो वह बहुत 
प्रसन्‍न होगा |? 


मैंने रेबारीको बुलवाया और उससे पूछा--तेरे पास 


घर नहीं है ? 
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संख्या २ | 
हया Fe) 
“नहीं है महाराज !» ड॒सने को 


“तो बनाता क्यों नहीं | ५ | 
TAS तो सही, पर महाराज | कोई जमीन नु 
ध्ये बुढ़िया माई तुझे रहनेको घर दें तो तू ले लेगा १ 
क्यों नहीं ?? उसने बहुत खुश होकर कहा | 

“पर घस्को जरा मरम्मत करवाना होगा ।? 

cag तो में करवा Sa बापजी |! 


“परंतु देख, एक शते हे । ये बुढ़िया जीती रहेंगी, 
तब्रतक तुझें इनकी सेवा करनी पड़ेगी |? 


मैंने हँसते-हँसते कहा | 


सेवा करनेकी बात सुनते ही पास बैठी हुई बुढ़िया माई 
तुरंत बोल उ्ठी--'नही, नहीं) महाराज | मैं सेवा करानेके 
fea si को) घर नहीं दे रही हँ. । इसके पास घर नहीं दे 
और मेरे पास एक ज्यादा देश इसीसे दे रही हूँ । मुझे इससे 
सेवा नहीं करवानी है । मेरी तो आपसे इतनी Bat Oh 


इसे ऐसा कुछ लिख दीजिये, जिससे मेरे मरनेके वाद इस) 


घरको इससे कोई छीन न सके ।? 

बुढ़िया माईकी सच्ची दान-भावना और सम्पूर्णताने मेरे 
TAn गहरा असर किया । बुढ़िया माईके सामने मेंने 
दोनों हाथ जोड़े । 


फिर तो नियमितरूपसे कागजात बनाकर रेबारीको बुढ़िया 
माईका घर दान कर दिया गया | बुढ़ियाने रेवारीके कपाळपर 
कुंकुमका टीका करके उसका घरमें प्रवेश कराया | 


मैंने गाँव छोड़ा, उस रामय उन बुढ़िया माईका सिकनें 
पड़ा हुआ चेहरा मेरी आँखोंके सामने तैर रहा था। मुझे 
ये बुढ़िया माई हजारों वर्ष पुरानी त्याग-प्रधान भारतीय 
संस्कृतिकी सजीव मूर्ति दीख रद्दी थीं। ( अखण्ड आनन्द ) 
--रविशंकर महाराज 

(३) 


गाय मेरी मां 
में छोटा-सा m तभीसे मेरे अब्बा ( पिता ) ने मेरे 
लिये एक गाय ला रखी थी मेरी मकी मृत्यु हो चुकी 
थी । मेरी नयी माँ ( गाय ) मुझसे उतना ही प्रेम करती 
जितना असली माँ । वह दूध देती थी, में पी लेता था | मैं 
जब कभी उसके पास बैठता) वह FAA मेरे दाथ? पैर; 


आ और सिरको चाटती थी । में उसका Tae 
Ma । बह बड़ी प्यारमरी निगाइसे मुख उठाकर मेरी 
तरफ देखा करती थी | 

एक बार मुहल्लेका एक कुत्ता पागल हो गया। में 
अपनी माँ गायके साथ धूप खा रहा था। इतनेमें शोर 
मचा; TA अब्दुल ! पागल कुत्ता आया |! में सटपटा गया; 
डर गया और रोने लगा | कुत्ता मेरी तरफ झपटा; परंतु 
मेरी माने मुझे बचा लिया । अपने aie उसने कुत्तेको 
अधमरा कर दिया और फिर आकर मुझे चाटने लगी | 
उस दिन गायके अंदर मैंने मका रूप देखा। इसके पाँच 
साल बाद मेरी माँ बीमार पडी! न मालूम क्या हो गया | 
मैंने बहुत दोड-धूप की) मगर कुछ न हो सका | परंतु 
आखिरी Stat भी वह मेरी गोदमें सिर रखे, प्रेमभरी 
दृष्टिसे मुझे देखती हुई अन्तिम बार सिर और सुखको 
चाटकर चल बसी | 
उसी दिनसे मुझे गायमें विश्वास हो गया। में जहाँ 


जाता हूँ वहाँ दिंदूमुसल्मान। सबको गो-प्रेमका पाठ 
` पढ़ाता & | ( भूदानयज्ञ ) 


हि — फकीर 
T (४) 
५ जेसी करनी वसा फल 
शिवराम गरीब है । das रुपये मासिककी नोकरी करता 


हे लड़की वाईस सालकी हो गयी; उसके विवाहकी बड़ी 
चिन्ता है | उसने तीन वर्षमें बड़ा परिश्रम करके--नौकरीके 
समयके पश्चात्‌ रात्रिको तथा प्रात/काल एक व्यापारीके उलझे 
द्विसावके खातेपत्र लिखकर उसका तळपट ठीक किया | तोन 
साळतक प्रतिदिन पाँच घंटे अतिरिक्त काम करके उसने 
पंद्रह सौ रुपये कमाये । बड़ी परेशानी) दौड़-धूपके बाद 
एक सुशील पदा-लिखा लडका मिला और उससे - लड़कीके 
सम्बन्धकी बात पक्की हुई । एक महीने बाद अक्षयतृतीयाको 
विवाह-संस्कार होना निश्चित हो गया । परंतु विधाताका 


विधान कुछ (और ही था ओर था शिंवरामकी Tee cA 


कातरताके परम आदशेके प्रकट होनेका सुअवसर | 

शिवरामके पड़ोसमें ही धनीसिंद्द नामक भले घरका TA 
रहता था | उसपर एक शा मुकदमा लगा | वहींके एक 
बदमाश पैंसेवालेकी धनीसिंद्की' प्षीके प्रति बुरी नीयत दो 
गयी | धनीसिंह अत्यन्त गरीब था; पर था बड़ी बलवान्‌ तथा 
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शशरर | अतएंव उस पैसेवाले दुराचारीने पुलिस तथा कुछ 
ओर लोगोंको मिलाकर धनीसिंहपर झूठा मुकदमा चलवा 
दिया। उसकी इच्छा थी धनीसिंहको जेल भिजवा दिया 
जाय और उसकी अनुपश्थितिमें धनीसिंहकी पत्नीपर कब्जा 
किया जाय | हमारा नेतिक स्तर सभी जगह गिरा हुआ हे | 
रुपये GA करके उसने धनीसिंहपर बारह सौ रुपयेकी डिग्री 
करवा ली और एक फोजदारी केसमें तीन सौ रुपये जुर्माने 
तथा जुर्माना न देनेपर छः मद्दीनेका कारावासकी सजा दिलवा 
दी। बारह सो रुपयेकी डिग्रीकी अदायगीके लिये इस आइाय- 
का कुर्काका वारन्ट निकल गया कि रकम-वसूल न हो तो 

धनीसिंहको जेल भेज दिया जाय | रकम-वसूलीका कोई 

सवाल ही नहीं था । धनीसिंहकी इतनी निर्धनता थी कि 

उसके धरमे दो दिनका अन्न भी नहीं था और जुर्मानेक्री 

रकम तो भरनेको थी ही नहीं | इस प्रकार धनीसिंहको जेल 

भिजवानेकी दुरभिसन्धिपूर्ण कुन्यवस्था हो गयी | 
धनीसिंहकी सुन्दरी पत्नी वड़ी सुशीला थी | वह Fart 
इस भीषण षड्यन्त्र तथा कोटके अन्यायपूण फैसलोंकी बात 


शिबरामकी पत्नी चन्दनीके पास आकर अपना सारा दुःख 
सुनाया और सलाह पूछी । वह जानती थी कि शिवण र 
गरीब हैं। उसे शिवरामके द्वारा इधर पंद्रह सौ रुपये 
कमानेकी वात मालूम नहीं थी। वह तो अपनी सहृदय 
पड़ोसिनकी अपना दुखड़ा सुनाकर Fae सलाह पूछने 
गयी थी | 


आसू, बहाती भनीसिंइकी पत्नीकी सारी बातें सुनकर 
चन्दनीका दय द्रवित हो गया । उसके नेत्रासे भी आँसू 
यह चले । पराये दुःखसे दुखी होनेपर निकलनेवाले आँसू. 
बड़े पवित्र होते हैं उसने शिवरामकी पत्नीको कुछ आश्वासन 
देकर बेठनेको कहा | फिर अपने पतिके पास जाकर धनीसिंह- 
की पत्नीकी कही हुई सारी बातें सुनाकर वह बोली---«अपनी 

$ लड़कीके विवाइमें तो अमी एक महीनेकी देर है । तबतक 


भगवानकी कृपा होगी तो कोई दूसरी व्यवस्था हो जायगी | 
ˆ नहीं तो--छः-बारह महीने बाद भी उसका विवाह हो सकता 
है; पर इसका काम तो आज ही करना है। यह बहुत ही 
आवश्यक दै । अपने पंद्रह सौ रुपये जो विवाहके लिये 
आपने कमाये दै--देकर इनको Awe छुड़ा देना चाहिये |? 


fea = ® 


© हट्थमें at -सहानुभूतिकी hs गयी | अतः उन्होंने 


aait- 


oe 
९5९; Rak तो कुछ सकपकाग्रे--पर तुरंत ही उनके 
बड़े gga चन्दनीसे कहा--'तुम्हारा ` विचार 
बहुत सुन्दर है । यह काम अवस्य आज ही करना 
हे । तुम उस बहिनको आश्वासन देकर भेज दो | में स्व 
भाई attest पास जाकर रुपये दे आता हूँ |? यह 
सुनकर चन्दनीको बड़ा सुख मिला । अपना सव कुछ 
देकर दूसरेके दुःख-निवारणक्री जो चेष्टा होती है, वह बड़ी 
ही पवित्र है; ऐसी चेष्टामें जिसको आनन्दकी प्राति होती 
है, वह वास्तवमें बड़ा भाग्यवान्‌ | चन्दनीको यह सोभाग्य 
प्राप्त था उसने अपनी कन्याके विवाहकी बात भुला दी - 
और Aat धनीसिंहजीको कष्टमुक्त देखनेकी 
इच्छा की | 

चन्दनीने वड़े AT शब्दोंमें आदरसहित श्रीधनीसिंहजीकी 
पत्नीको “आश्वासन दिया । वह बेचारी बहुत सकुचायी'। पर 
चन्टनीने समझाकर उसके संकोचको किसी अंशमें दूर कर 


_ दिया उसे बड़ा ही सुख मिला । 
सुनकर घबरा गयी | उसने वेदनाभरे छुदयते अपनी पड़ोसिन ' 


"इधर कुछ ही देर बाद पंद्रह सौ रुपये लेकर शिवराम 
भाई घनीसिंहके पास पहुँचे और चुपके-से उन्हें समझाकर 
रुपये दे दिसे । उन्होंने लिये तो बड़े ही संकोचसे, पर 
उनके हृदयमें जिस आनन्दकी अनुभूति हुई, वह 
अवर्णनीय है । 

यद्यपि मुकदमा झूठा था। रुपये देने नहीं थे | फोजदारी 
मामला भी मिथ्या था; परंतु किसी प्रारब्ध-दोषसे रुपये 
लगने थे | अतएव IE सौ और तीन सौ रुपये--कुल 


पंद्रह सौ रुपये भर दिये गये | ब्रदमाशकी बुरी वासना 


waar fant परिणत हो गयी | 

भगवानका न्याय देरसे फछ देता हे-ऐसा सुना जाता 
है, पर यहाँ तो फल भी हाथों हाथ ही मिला | आश्चर्यरूपसे 
दो हजार रुपयेकी कमाई शिवरामको तुरंत हो गयी | 
एक शेयरोंके व्यापारी सजनने - शिवरामके लिये कुछ 
शेयर खरीद दिये और महीने भरके अंदर ही उसे दो हजार 
रुपये मिल गये । भगवानकी कृपासे कन्याका विवाह निश्चित 
तिथिपर ही सानन्द सम्पन्न हो गया और उस बदमाश 
पैसेवालेकी मोटर-दुर्घटनामें दाहिनी सँग इट गयी | 
जैसी करनी वैसा फल । ---साधुशरण TA 


woh 
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तम्बन्ध-इस प्रकार गीतोक्त उपदेश्नके अनधिकारीके लक्षण बतलाकर अब भगवान्‌ दो; AR अपने 


A इस उपदेशके वर्णनका फल और माहात्म्य बतलाते है-- . 
Ti. 


q इमं परमं 


मय 


15* > 7 7 ate ad A Io 7 
भक्ति मयि परां . कृत्वा मामेवेष्यत्यसंदायः áe ॥ 
जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीताशास्त्रको मेरे wade कहेगा, बद 
मुझको ही प्रात होगा-इसमे कोई संदेह नहीं हे ॥ ६८ ॥ 4 


FAZAN पद किसका वाचक है तथा उसके साथ 
-परमम? और ।गुद्यम!---इन दो विदोषर्णोके प्रयोगका 
क्या भाव द्‌! ee ` 

उंत्तर-/इममे?. पद यहाँ गीतोक्त समस्त Se 
वाचक है | उसके साथ “परमम्‌! val apt रिण 
देकर WTA यह भाव दिखळाया È कि यह उपदे 
मनुष्यको संसारवन्धनसे छुड़ाकर साक्षातू मुझे' परमेश्वरी 
प्राप्ति करानेवाळा होनेसे अत्यन्त ही श्रेष्ठ और IN रखने 
योग्य है । 

ange पद किनका वाचक है. और इसका 
प्रयोग करके यहाँ क्या भाव दिखळाया गया E ? 

उत्तर-जिनकी भगवानमें श्रद्धा है; जो भगत्राचको 
समस्त जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और पालन RANS, सर्व- 
शक्तिमान्‌ और सर्वेश्वर समझकर उनमें प्रेम करते हैं; जिनके 


` चित्तमें भगवानके गुण, प्रभाव, ढीला और तत्तकी बातें 
सुननेकी उत्सुकता रहती है और सुनकर प्रसनता होती | 


है--उनका वाचक यहाँ ARAY पद है | इसका प्रयोग 
करके यहाँ गीताके अधिकारीका निर्णय किया गया है | 
अभिप्राय यह है कि जो मेरा भक्त होता है, उसमें qå- 
ad वर्णित चारों दोषोंका अमात्र अपने-आप हो जाता 
है। इसलिये जो मेरा भक्त है; वही इसका अधिकारी है तथा 


| “सभी मनुष्य-चाहे किसी भी वर्ण और जातिके क्यों न हों- 


मेरे भक्त बन सकते हैं. (९। ३२ ); अतः वर्ण और जाति 
आदिके कारण इसका कोई भी अनधिकारी नहीं है | 


भगवानकी 


प्रश्ष-भगव्रानूमे परम प्रेम करके भगत्रानके भक्तो्मे 
इस उपदेशका कथन करना क्या है १ 
उचर--खयं भगत्रातमें या उनके वचनोर्मे अतिशय 
क्त होकर एवं मगवानके नाम, गुण, छीछा, प्रभाव 
खरूपकी. स्मृतिसे उसके Had Fee होकर केवल 


के भक्तोंकों VEN मूळ ARNA अध्ययन कराना, उनकी | 


व्याख्या करके AY समझाना; शुद्ध पाठ कराना; उनके 
मावोंको भठीमाति ग्रेट करना और समझाना, श्रोताओंकी 


राङ्काओँका समाधान करके गीताके उपदेशकों उनके 


हृदयमें जमा देना और गीताके उपूदेशानुसार चलनेकी य 


उनमें ड़ भावना उत्पन्न कर देना आदि सभी क्रियाएं 
भगवानमें परम प्रेम करके भगवानके भक्तो्मे गीताका 
उपदेश कथन करनेके अन्तर्गत आ जाती हैं। 


प्रश्न-वह मुझको ही प्राप्त होगा-इसमें कोई संदे 


नहीं है, इस वाक्यका क्‍या भाव है !' 
उत्तर-इससे भगवानने यहद भाव दिखठाया है कि इस 
प्रकार जो भक्त केवळ मेरी भक्तिके ही उद्देश्यसे निष्कामः 


में गीताकी एक महत्त्पूर्णी टीका आकार २०५३० | 
, मू० ४.००, डाकखर्च २:१० | नव संस्करण २५,०००. | 
HFSS अध्योयके एक स्छोकके अर्थका पूरा नमूना | as sate 


प्रसनताके ही लिये निष्कामभावसे उपयुक्त | 
इस गीताशाखका वर्णन करना अर्थात्‌ भगवान्‌ 


भावसे मेरे भायोंका अधिकारी पुरुपॉर्म विस्तार करता है, pe: 


बह मुझे प्राप्त होता है-इसमें किश्विन्मात्न भी संदेह नहीं. 


दे जोत यह मर परका क उपाय द इ = 


मेरी प्राप्ति चाहनेवाले अधिकारी मक्तांको इस गीता 


कथन तया प्रचारका कार्य SRL करना चाहिये) | 
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निश्नळिखित स्थार्नोपरगीताप्रेसकी निजी दूकान हैं, जहाँ ‘AM, aci ग्राहक भी बनाये जाते है -- 
कलकत्ता-श्रीगोविन्दमवन-कार्यालय; पता--न ० १५१, महात्मा गाँधी रोड 


दिल्ली-गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तकदूकान। पता---२९० » नयी सड़क । 
पटना-गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक दूकान पता---अशोक-राजपथ, बड़े अस्पताळके सदर फाटकके सामने) 


कानपुर-गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक दूकान; पता २४/५५, बिरद्वाना रोड | 


चाराणसी-गीताप्रेस, कागज-एजेंसी; पता--५९/९, नीचीबाग | j 
हरिझार-गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान पता---सब्जीमंडी, मोतीबाजार । 

ऋषिकेश-गीतामवन; पता-गङ्गापार) खर्गोश्रम । 
दिल्ली, कानपुर, गोरखपुर, हरिद्वार, वाराणसी--इन पाँच जगहोंपर हमारे स्टेशन-स्टाठ HG 


Te शाहरके पुस्तक-चिक्तेता 

gen पुस्तकोका SC यहाँ देनेके पदे TA ₹ F 
करना चाहिये | विक्रेतागण प्रायः हमारी Geet छ SE दार g 
कमीदान, यथाधिकार विशेष कमीशन तथा स्न थह दि. È 
जापफो भारी डाकखचं एवं | बचत 


~ 


x) at è l क 


असे गरात क~", प्रयतत ; Í 
पुस्तके घेते हैं; व शकि उन्हे ` 


१ उले यहाँसे लेनेपर 
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